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सूसिका 


स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भाषाओं में नवजायति के चिह्न स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगे हैं। इस नवजागरण के साथ-ही-साथ कुछ दिनो से इनमे संघर्ष और 
विरोध के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पारस्परिक 
सहयोग और मैत्री-भाव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति में तेजी आ 
सकती है, उनके हिमायती और प्रेमी छोगों में पारस्परिक विद्देप और प्रतिस्पद्धों के 
भाव को उकसाकर नहीं। वैसे तो, मेरे विचार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास के 
लिए यह सिद्धान्त लागू होता है, भले ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में सबरद्ध न 
हों। किन्तु भारतवर्ष की भाषाओों के लिए, जिनका आपसी सर्बंध बहुत नजदीक का 8, 
तो यह सिद्धान्त कही अधिक उपयुक्त और वाठनीय है। 


साहित्य अकादेमी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना और उनमे 
पारस्परिक सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना लक्ष्य बनाया है। 
हम जितना ही अधिक दूसरी भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे उतना ही अधिक 
अपनी भाषा का मम समझ सकेंगे। इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए, अकादेमी 
ने पुस्तकों और विभिन्न भास्तीय भाषाओं में उनके अनुचाद की विद्याल योजनाएँ बनाई 
हैं। यह पुस्तक भारतीय कविता के वार्षिक सकलन का पहला खंड है। में इसका स्वागत 
करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सिफे वे छोग ही नहीं, जो काव्य के प्रेमी है, बढ्कि 
वे सभी, जो हमारे देश के साहित्य के विकास में सहायता पहुँचाना चाइते हैं, इस 
काव्य-ग्रन्थ को अवश्य पढ़े । 


6, . इस समय हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के आर्थिक विकास के 
काय में लगे हुए हैं। निश्चय ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण काये है। परन्तु मनुष्य का सारा 
जीवन इतने में ही सीमित नहीं है। कछा और साहित्य, उत्य और सगीत के ब्रिना जीवन 
ब्रहुत-कुछ नीरस और प्रेरगाहीन हो जायगा, क्योंकि कला और साहित्य के ही माध्यम 
से कोई राष्ट्र अपनी आन्तरिक अनुभूतियों को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करता है। 

यह सकलन हमारे आन्तरिक संबंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय भाषाओं 
की एक-दूसरे के निकट छाता है। इसलिए इन भाषाओं को मिलाने वाली शक्ति के 
रूप में काम करना चाहिए । इन्हें विच्छेद और बिल्गाव को बढावा देने वाली ताकत के 
रूप में प्रकट नहीं होना चाहिए, जैसा दुभाग्यवञ् ये कमी-कभी दिखाई देने लगती हैं । 


वक्तव्य 


सन्‌ १६९५४ ई, ऊे अन्त में यह निपित दिया गया था कि साला आगरेगी 
वी ओर से शग्ताव भागओ की कविता छा एक ऐसा बारिश सहन प्रतशित झभा 
करें, जिसमे भारत दी ६४ भागाओं थी गत था से पराशित चुनी गई इस उस 
कविताएँ समाविष्टठ है। साथ ही यन भी निर्देय शिग्रा गया था कि था संतान रिना मे 
प्रकाशित हो, जिसमे एक ओर देवनागरी लिपि में मृत खतिता हीं सोर दृसस चर 


उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय। 


प्रलत समन इसी योजना का प्रथम किन्तु तिनेसे प्रयास ए। उसके पए 
प्रार्म्म में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृटतम स्चनाओ का चुना। आशरेसी के विभिन्‍न 
भाषाओं के पगमर्गदताओं अबया उनऊे द्वाग प्रलानित ब्यक्तियों ने छिपा आर फिर, 
अन्ततः कार्यफारिणी समिति ने उनमे से प्रह्माणगनार्थ कविताएं सुनी । 

इन कविताओं के लिप्मन्तर और अनुवाद का कासे सुपरग्य एव अनुभाी 
दिभाषा-विन व्यक्तियों द्वाग संपन्न क्रया गया है। हिरगी में ग्रहाशित शो सा 
सकलनों ओर पत्र-पत्रिकाओं मे अन्य लिपियो के नागरीकरण हे जो परद्णी प्रचदिर 
है, लिप्यन्तर कराते समय इमने उसीको रामने रुगा ह। वैसे, भारत की साय भाषाओं 
की ध्यनियों के सर्वमान्य एवं सर्वत्राय्य स्तरीकर्ण या चिदा-निमोग का ग्रन्‍न अभी 
वाल्यावस्था मे ही है, किन्तु, हमने ऐसा मार्ग अपनाने का प्रयन्‍्न किया 2, जो अविक 
से-अधिक निविवाद हो। उर्द-कविताओ का अनुवाद न ठेकर इमने प्रचोल्ठित पफति के 
अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दों के अर्थ-मात्र द्वी दे दिये 


इस सकल्न में समाविष्ट सभी कविताओं का अनुवाद मूल कविता की भावना 
और यथासभव शब्दावली को भी ज्यों-का-त्यो रखने के विचार से अक्षरणः तथा 
पक्तिशः गद्य में ही कराया गया है। कविता का अनुवाद करना कठिन क्ल्य है। इस 
सकलन के अनुवादको ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक- 
से-अधिक साक्निध्य और सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक थोडा प्रयास करके बथासभव 
मूल का भी किंचित्‌ रसास्वादन कर सकें | इस प्रकार यह सफलन हिन्दी को अन्य 
मारतीय भाषाओं की काव्यगत शैलियों और मुहावरों के निकट लाने की दिशा 
में भी एक विनम्र प्रयास है, प्रारभिक प्रयास तो यह हैँ ही। सफलन के प्रायः सभी 
हिन्दी अनुवादों को प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार एवं राज्य-सभा-सटस्य श्री रामधारोसिह 
दिनकर? ने देखा है। उनकी इस कृपा के लिए हम उनके आभारी हैं। 


इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों 
और अनुवादकों के प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से यह 


वक्तब्य ७ 


सकलन तैयार हो सका है | हमारी योजना मे अगला सकलन भी शीघ्र प्रकाशित होगा, 
जिसमे १९५४ तथा १९५७ मे प्रकाशित भारतीय भाषाओं की चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होगी ) 


इस प्रकाशन मे कुछ बिल्ब हुआ, जो स्वाभाविक था, क्योकि अपने ढंग का यह 
पहला ही प्रवत्न है। विभिन्न भाषाओं के परामशैदाताओ द्वारा कविताओ का चुनाव 
होने और फिर प्रत्येक कवि से उनकी अनुमति प्राप्त करने मे भी पर्यात समय वल्था | 
फिर भी विलंब के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं । 


मन्त्री, साहित्य अकादेमी 


वक्तव्य 


सन्‌ १९५४ ई., के अन्त में यह निश्चित किया गया था कि साहित्य अकादेमी 
की ओर से भारतीय भाषाओं की कविता का एक ऐसा वार्षिक संकलन प्रकाशित हुआ 
करे, जिसमें भारत की १४ भाषाओं की गत वर्ष में प्रकाशित चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ समाविष्ट हों। साथ ही यह भी निर्णय किया गया था कि यह सकलन हिन्दी मे 
प्रकाशित हो, जिसमें एक ओर देवनागरी लिपि मे मूल कविता हो और दूसरी ओर 
उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय। 


प्रस्तुत संकलन इसी योजना का प्रथम किन्तु विनम्र प्रयास है। इसके लिए 
प्रास्म्म में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृष्टतम स्वनाओ का चुनाव अकादेमी के विमिन्न 
भाषाओं के परामरगदाताओं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिया ने किया और फिर, 
अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमें से प्रकाशनार्थ कविताएँ चुनी | 


इन कविताओं के लिप्यन्तर और अनुबाद का कार्य सुयोग्य एवं अनुभवी 
द्विभाषा-विज्ञ व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराया गया है। हिन्दी म प्रकाशित होने बाले 
सकलनों और पत्र-पत्रिकाओ में अन्य लिपियो के नागरीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, लिप्यन्तर कराते समय हमने उसीको सामने रखा है। वैसे, भारत की सत्र भाषाओं 
की ध्वनियों के सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्म स्तरीकरण या चिन्ह-निर्माण का प्रयत्न अभी 
वाल्यावस्था में ही है, किन्तु, हमने ऐसा मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया है, जो अधिक- 
से-अधिक निर्विवाद हो | उर्दकविताओ का अनुवाद न देकर इमने प्रचलित पद्धति के 
अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दों के अर्थ-मात्र ही दे विये हैं। 

इस सकलन में समाविष्ठ सभी कविताओं का अनुवाद मूल कविता की भावना 
और यथासंभव शब्दावली को भी ज्यों-का-त्यो रखने के विचार से अक्षरदाः तथा 
पक्तिदः गद्य में ही कराया गया है। कविता का अनुवाद करना कठिन कला है। इस 
सकलन के अनुवादको ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक- 
से-अधिक सात्निध्य आर सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक थोडा प्रयास करके यथासमव 
मूल का भी किंचित्‌ रसास्वाइन कर सकें। इस प्रकार यह सकलन हिन्दी को अन्य 
मारतीय भाषाओं की काब्यगत दौंलियो और मुद्वरों के निकट छाने की दिशा 
में भी एक विनम्न प्रयास है, प्रारभिक प्रयास तो यह है ही। सकलन के प्रायः सभी 
हिन्दी अनुवादों को प्रतिष्ठिन कवि, साहित्यकार एवं राज्य-सभा-सटस्य श्री रामधारीसिह 
(दिनकर ने देखा है । उनकी इस कृपा के लिए हम उनके आमभारो हैं। 

इस आअबसर पर हम अपने उन सभी विद्वान आर प्रतिष्ठित साहित्यफारों, कवियों 
और अनुवादकों के प्रति हार्दिक कृतनता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से यह 


वक्तव्य ७ 


सकलन तैयार हो सका है| हमारी योजना में अगछा संकलन भी शीघ्र प्रकाशित होगा, 
जिसमे १९५४ तथा १९५५ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होगी । 


इस प्रकाशन में कुछ विल्ब हुआ, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अपने ढंग का यह 
पहला ही प्रयल है। विभिन्न भाषाओं के परामशैदाताओ द्वारा कविताओं का चुनाव 
होने और फिर प्रत्येक कवि से उनकी अनुमति प्राप्त करने मे भी पर्याप्त समय ल्गा। 
फिर भी विलंब के लिए हम भमा-प्रार्थी हैं । 


मन्त्री, साहित्य अकादेमी 
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असमिया 


चयन 5 बिरिचिकुमार बरुवा 


अनुवाद : चक्रेश्वर भट्टाचाय 


कवि-नाम 

अब्दुल मलिक, सैयद 
अमियचरण गोहाँई 
जीवकान्त बरुवा 
नवकान्त बरुवा 

वीरेन बरकटकी 
वीरेन्द्रकुमार भट्‌ठाचार्य 
महेश्वर नेओग 

महेन्द्र बरा 

हरि वरकाकति 


हेम बर्वा 


शा दा $ 


कविता 


जारज 

चेत्र जाते जाते 

सहस्न मृत्यु के वाद 

क्ृपण 

अहल्या प्रथिवी 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है 
कवि के लिए चिट्ठी 

मुंशी शले की चिट्ठी 

अनुर्बरा 

जाड़े के दिनों का स्वप्न 


भारतीय कविता ६ १९५३ 
जारज 


एड़ प्रथिवीवनक चिनि पावर पयत्रिश चछर हल । 
तार आग्रेयेओ आछिल प्रथिवी 
कविर सपोन 


सम्राटर व्याभिचारर लीला भूमि 

आरु--- 

मोर निचिना वीरर आजिर दरोड़ 

रोष अभियुक्त निशवासत डेड़ योवा क्षेत्र 

मह नछिलो । 

अणु वोमा शुद्गर आछिल सूदर्शनर वायु चक्रत 
वन्ध्या नहय चिर उदरा एड़ प्रथिवी 

गर्भ कोषत लक्ष कोटि नतुन पितार आशीवदि 
आमि जारज सन्‍्तान एड़ पृथिवीर 

अवांछित किन्तु अवश््यम्भावी । 

किन्तु आमि फाल्टु गण्टिर वाहिर 
मात्रकोछात आमार कारणे ठाड़ नाड़ 

मात्र स्तनत आमार कारणे मधु नाइ़ 

तथापि आमि आहो । 

मड् छग नोपोवा पयत्रिश वछरर आगर 
शतिकावोरकी आमार' * 

वारे वारे आहि जन्म निश्िवासेरे 

कलुषित करि गछे । 

मयो करिछो 


आज हते शतवर्ष परे? 

आमि साधु कथा हम ? 

““'सेड्ट दिनार नतुन इतिहासत 
आमार नाम पाद टीकात नहय, 


असमिया 
जारज 


इस पृथ्वी को पहचानने को पेतीस बरस हुए। 
इससे पहले मी प्रथ्वी थी 
कवि का स्वप्न 


सम्राटो के व्यमिचार की लीला-भूमि 

और-- 

मेरी तरह वीरों का, आज की तरह ही 

रोष अभियुक्त खाक हुआ क्षेत्र । 

में नहीं था। 

अणु बम सो रहा था सुदर्शन वायु-चक्र मे-- 
वन्ध्या नहीं है चिर-उवरा है यह पृथ्वी 

गर्भकोष में लक्ष कोटि नये पिता के आशीवाद । 
हम जारज सनन्‍्तान हैं' इस पृथ्वी के | 

अवांछित किन्तु अवश्यम्मावी । 

किन्तु हम फालत्‌ गिनती के बाहर । 

मातृ-गोद में हमारे लिए स्थान नहीं है, 
मातृ-स्तन में हमारे लिए मधु नहीं है, 

तो भी हम आते हैं। 

मुझसे मुलाकात नहीं हुई पैंतीस बरस पहले की 
सदियों की मी, हमारे 

वार-वार आये हुए निद्ार्सो से 

कल॒पित कर गई है । 

मैने भी किया : 


आज से झत वर्ष वाद १ 
हम एक उप-कथा होगे। 
उन दिनो के नव-इतिहास में 
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भारतीय कविता $ १९५०३ 


अध्यायर प्रथम शारीत । 
आगमिे--- 


जारज दल भविष्यतर उत्तराधिकारी । 

जारज अशुचि हातत 

गंगोदकर नतुन शान्तियनी 

तारे एचलरे आजिर आमार परिचय 

कालिमा घुद् पेलाम । 

आरु एचलु लिचि दिम नतुनर उवरी क्षेत्रत । 
पथिवी श्यामला हव । 


अब्दुल मलिक, सैयद 


फासच 


अध्याय की पहली पंक्ति में रहेगा । 
हम--- 


जारज दल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं । 

जारज अशुचि हाथों में 

गंगोदक नव शान्ति-बारि-- 

उसकी एक अंजुली से आज के अपने परिचय की 
कालिमा धो लेंगे। 

और एक अंजुली सिंचन करेंगे नूतन का, 

उचैरा क्षेत्र में । 

पृथ्वी ज्यामला होगी । 


अब्दुल मलिक, सेयद 


भारतीय कविता $ १९५३ 


चते गये गये**** 


जीवनतोर पातवोरले 
बहुत चत आहे । 


तपत हुमानियाहत 
मरण सर्वाड़ 


चत सदाय थाके 
आमार वसुमती एकुरा जुड़ 
तारे छाड़ होवा 


धोषों वोर उरि उरि 
पुरि योवा वन उखाड़ 
अड्ठार उद्चाह ले 


पछोवा वताह आहे 
चाकरित होहि खिल खिलाड़ 
व्यस्त उतला माताल । 


चतर सान्विया छाड़ भस्म सना 
आमि संन्‍्यासी 

मुक्ति वलिया 

(आलिवाटर अलेख ध्रालि) 
राति वोर कटाओं आमि 


जीवनर शुकानवोरर माजत 
तपत बोरर माजत । 

पात सरिपरे,-पात सरे"* 
चते गये गये 

फुलिव मेवेलि लता ? 


गमियचरण गोहाई 


असमिया 
चैत्र जाते जाते 


जीवन के पत्र में 
बहुत चैत्र आते हैं 


तप्त छ्वास से 
मरण झरकर 


चैत्र सर्वेदा रहता है । 
हमारी वसुमती एक आग है। 
उससे छाई हुई 


घुआँ उठ-उठकर 
जला हुआ जंगल उड़ाकर 
अंगार के ख़ास लेकर 


वफ़ान आते हैं 
सूखे खेत में हँसते हैं खिलखिक्ाकर 
व्यस्त, उन्‍्मत्त, माताल । 


चैत्र की सन्ध्या में छाये, भस्म लगे हुए 
हम संन्यासी हैं, 

मुक्ति-पागल हैं 

(राजपथ की अलेख घूल-मिट्टी) 

हम राते बिताते हैं 


जीवन की नीरसता के वीच में 
तप्तता के वीच 

पत्ते झरते हैं-पत्ते झरकर गिरते हैं 
चैत्र जाते-जाते 

* मेबेली ? लता प्रस्कुटित होगी । 


[० थमियचर गोहॉ्‌ ध्जड ये 
चरण गोहा३ 


भारतीय कविता : १९५३ 
हेजार म॒त्युर पिछल 


कालर बुकुर परा 

उटि भाहि आहि 

मोर एड़ जीवन पारत 
रलहि थमाकि 

कत शत क्षणिकर निमिपर दल 
जीवनर गीत मोर 

वन्दी हल, स्तव्घतार 
एन्धार गृहात । 

मनत परेहि येन 

कोनोवा युगते 

शेष हल पखीर मुखर 
कल्लोलित पुवार संगीत । 
उरि गल गान गाड़ गाड़ 
यत माने । 


उरणीया समयर पखी 

आरु ये उभति नाहे 

मोर कामनार कोमल फुलनि 
मरहि शुकाड़ गल 

नाड़ तात वसन्‍्तर कोमल ड्रोगित 
एतिया बहुत वेलि 

समयर असद्य जड़ता 
आखरुतों उभति नाहे 

सिदिनार पुवा 

सपोन विभोर 

यावनर जोवारत 

रडा नीला पाल तरा 

रडीन मुहूर्त। 


असमिया 


सहस्र मृत्यु के बाद 


काल के वक्ष से 

भास-भास कर 

मेरा जीवन इस पार में 

ठहर गया 

कितने सैकडो क्षणो निमिषो के दल 
भेरे जीवन के गीत 

बन्द हो गए स्तब्धघता की 
अँधेरी गुफा में। 

याद आती है शायद, 
कौन-से युग में 

समाप्त हुआ पक्षी के मुँह का 
क्ल्लोलित प्रभात-संगीत | 

उड़ गई गान गाते-गाते। 


उड़ती हुई समय की चिड़िया 
और अब वह वापस नहीं आयगी 
मेरी कामना का कोमल उद्यान 
सूखकर क्षार हो गया 

वह नहीं है वसन्‍त का कोमल इंगित । 
अब बहुत देर हो गई 

समय की असहनीय जड़ता है 
अब तो वापस नहीं आयगा 

उस दिन का प्रभात 

स्वप्नलीन 

यौवन के ज्वार में 

लाल-नील पाल फैला हुआ 
रंगीन मुहते। 


भारतीय कविता : ९ ९५३ 


मोर जीवनर उच्छल वर 
आजि गति हीन स्थिर । 
क्षणिकर मुहूर्त बोर 

+ गल चिर कालले 

तथापि वुकुर 

थाकि थाकि उजलि उठिछे 
एघारि आशार वाणी 
कमार शालर 

ठक ठक ठके । 


नव सृष्टिर जन्माष्टमी 
सृष्टि हव नतुन मुहूर्त 
हयतोवा 

हेजार मत्युर पिछतो येन 
पार माडि आशार सपोने 
उजलाव 


मरिशाली 
जीवनर शुकान फुलनि । 


जीवकान्त वरुवा 


असमिेया ११ 


मेरे जीवन की उच्छल तरंग 
आज गतिहीन स्थिर है। 

क्षणिक सुहृते 

चिर्‌ दिन के लिए रह गया 

तो भी हृदय के अन्तराल मे 
ठहरते-ठहरते उज्ज्वल हो उठती हे 
एक आशा की वाणी 

लुहारखाने की निहाई ' 

ठक ठकाहट 


नव-सृष्टि की जन्माष्टमी | 

सृष्टि होगी नये मुह॒ते की। 
सहस्न मृत्यु के बाद 

किनारे तोड़कर आशा का स्वप्न 
क्षण के लिए प्रकाशित करेगा 
सशान को ४: 

जीवन के नीरस उद्यान को। 


जीवकान्त बरुवा 


१२ 


भारतीय कवितां : १९५३ 
कपण 


“दिस अर्थ देँट इज साकिरीऐंट ! ? 


तुमि मोक क्षमा करा हे पृथिवी 
मह् ये कृपण 

तोमार सकलो दान ग्रहण कारिओ 
तोमाक हैं सैचाकेये 
भाल पोआ नाइ़ 

अकुण्ठ स्वीकृति मोर 
मड् अक्वतज्ञ 

देखिछो ऑकिछो छवि आहारर चकुलोर 
तोमारेड़ मेघरवुकुत 


तोमार नदीये खोजे शुनाव जीवन गीति 
विधाने यि कव परा नाड़ 


अथच तोमार दान विपुल चेनेह 
कारि याओ माथों असीकार 

“““मड़तो नहओ कोनो एड़ पृथिवीर 

सउ नीला आकाशर 

कोनो एक नेदेखा देशत 

वाट चाडइ़ आछे येन 

मोर श्रिया, प्रिया मोर प्रिया 
मोर घर 

मोर भाल पोवा 

ऋः 


मँः जे 
मता चेतनाड़ मोक आनि दिले छया भया 
सेउजीया छवि तोमारेड़ हे प्थिवी 
सेउजीया प्रथिवीर आदिम अरण्य 
मड़ तार आदिम मानुह । 
डाइनचरर सते मोर युद्ध अविराम 


असमिया १्३े 
कृपण 


८& दिस अर्थ : दैट इज सफिशिएंट ” 
तुम मुझे क्षमा करो प्रथ्वी 
मै क्ृपण हूँ 
तुम्हारे सब-कुछ दान ग्रहण करते हुए भी 
तुमकी सचमुच मे 
प्यार नहीं कर सका, 
यह मेरी अकुंठित स्वीक्ृति है 
में अकतन्न हैँ । 
तुम्हारे आषाढ़ के ऑसुओ को देखा उससे 
तुम्हारे बादल के वक्ष में चित्र अंकित किया 


तुम्हारी नदियों जीवन-गीति सुनाना चाहती हैं 
जो नियमो मे नहीं बोल सकतीं 


तो भी तुम्हारा दान-विपुल स्नेह 
मैं सिफ अस्वीकार कर आया हैँ 
मैं तो इस पृथ्वी का नहीं हूँ । 
यह नीलाकाश के 

किसी एक अद्य्य देश में 

मानो इन्तजार कर रही है 

मेरी प्रिया, भेरी ही प्रिया, 

और मेरा घर, मेरा प्रेम । 


मै जे मै 


आह्वत चैतन्य ने मुझे छा ठिया छाया-सा मायामय 
हरियाला चित्र-वह तुम्हारा ही था हे प्रथ्वी ! 
हरी पृथ्वी का आठिम अरण्य 
भें उसका आदिम मानव | 
डाइनीसीर के साथ मेरा युद्ध अविराम है, 


श्८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


(सभ्यतार युष्टिर संग्राम) 
सेडजीया दुवरित मेमथर तेजर तोपाल 
सम्यतार आलिपना । 
मोर मत्त हुहुकार सभ्यतार विजय उल्लास 
 'बुरंजीर स्वम्न भाडे, 
विक्षिप्त आणल मोर केनिवादि माहि आहे 
एटि सुर, एटि वाणी, एटि कोमलता 


दुवल दुर्वल मह़ ये अक्षम 
छान्त मोर जीवनर आदिम उमस्रता 
शक्तिहीन मोर भालपोवा । 
हठतते बुजित्मे प्रिया हे प्राथिवी 
मद ये कृपण 
मड् लोभी महाजन 
तोमार रुपेरे मड़ अरूपर विलास करिछो 
मनर मुकुता मोर छुकुवाड़ थ । 
आकाशर अन्तहीन नीलार बृकुत 
पगु कल्पनार सरगत 
कोनो एटि नेदेखा तरात 
पृथिवीर स्पर्श यत नाइ 
हठाते वुजिलों आजि 
अत दिने यत पालो सेया माथों 
एकाजालि सागरर फेन 
मोर क्षद्र सीमार सिपारे 
वुमि आछा विपुला प्राथिवी 
अज्ञात रहस्य 
-“-माटिर सागर । 
मिछाकेये कवि मड़ । 
प्रथिवीर अ्रथम ग्रेमिक ? 
मोर माया नाड़ मोह नाड़ नाड़ 


असमिया १५ 


( सम्यता की सृष्टि का संग्राम है ) 
हरे-भरे दूर्वादल में मैमय की रक्त-बूँद । 
सभ्यता की अल्पना है। 
मेरा मत्त हुंकार सम्यता का विजयोल्लास है 
इतिहास का स्व्रप्न-भंग होता है, 
कहीं से मेरे विक्षिप्त प्राणो में बहकर 
आता है एक सुर, एक वाणी, एक कोमलता, 


दुबल दुबल, में अक्षम हूँ, 
क्लान्त है मेरी जीवन की आदिम उम्रता, 
शक्तिहीन है मेरा प्रेम । 
हठात्‌ समझ आया है प्रिया, हे प्रथित्री । 
मैं कृपण हूँ 
मैं लोभी महाजन हैँ । 
तुम्हारे रूप से में अरूप का विलास कर रहा हूँ 
मेरे मन का मोती छिपाकर 
आकाश की अन्तहीन नीलिमा के वक्ष में 
पंगु-कहपना के स्वर्ग में 
किस एक अद्दय्य तारे में, 
जहाँ प्थिवी का स्पश नहीं हो । 
हठात्‌ आज समझ लिया 
आज तक जितनी मिलीं ये सिर्फ 
समुद्र के फेन की एक अंजलि है 
मेरी सीमा के उस पार 
तुम ही विपुला पृथ्वी 
अज्ञात रहस्य 
“मिट्टी का समुद्र । 
क्या में मिथ्या कवि हूँ 
पृथ्वी का प्रथम प्रेमिक ? 
मुझे साया नहीं मोह नहीं 


१६ 


भारतीय कविता *& १९४३ 


नाह़ भाल पोवा 

उरणीया पसखिटिर जिरणिर नीड़ नाह़ 
माथोन आकाश; 

अन्तरर उपगुप्त मारे भूत हल 

दारिद्र दुर्खाया वालि, रोगी वुलि 
आहिले ऑतरि 

आकाशल दठृपातुर आठे दुटि तुलि 

अमृत मथोते याद विरिडे गरल 
तार बावे एको देखा नाइ़ 

नोलाय चकुर पानी मोर पियाहत यादि 
चेनेहर सागर शुकाय । 

प्रेमर जाहवी आहि धुवाले जीवन 
तथापिओ नुगुछिल क्लेद 

अमृतर परशतो नहत्गे अमर, एड़ माथों 
एये मोर खेद । 

परश मणिये मोक नोवारिले कारिव सोनाली 
मोह कालिमारे मड़ 

मणिटिके करिलो मलिन । 

मड् अन्ध मड़ दस्यु मह लोभी 
मड़ ये कृपण । 

दूरर बॉहीर सुर तथापिओं भाहि थाके ? 

भाहि आहे अन्तहीन सान्तनार सुर । 


अथच सि येन विष 

ति मोर आत्मार अपमान | 

हे प्रथिवी एटा मुल एदिन करिला 

एदिन विछिला ऑकि मानुहर कपालत 
कवि वुलि प्रेमर तिलक 

रुपर सतरे तार सरल विस्वास 

टानि नित्र सुजिछिला 


असमिया १७ 


नहीं प्रेम, नहीं-नहीं 
उड़ते हुए पक्षी का विश्राम नीड़ नहीं है 
सिर्फ आकाश है, 
अन्तर का उपगुप्त मर्कर भूत हो गया 
दरिद्र-दुखित रोगग्रस्त बोध से 
भे दूर हट आया 
आकाश के लिए तृषातुर हाथ उठा-उठाकर 
अगर अमृत-मन्थन से गरल निकालता 
उसके लिए कया किया जाय 
अगर मेरी तृषा के लिए आँसू भी नहीं निकालेगी 
स्नेह का समुद्र सूख गया तो । 
प्रेम की जाहवी ने आकर जीवन धो दिया 
तो भी क्लेद नहीं हटा 
अमृत-स्पश से मी अमर नहीं हुआ 
यही मेरा खेद है । 
स्पश-मणि भी सुझको सुनहरा नहीं बना सकी 
मेरी कालिमा से 
सिर्फ मणि को कलूकित किया 
में अन्ध हूँ, मैं दस्यु हूँ, में लोमी 
मैं कृपण हूँ । 
तो भी दूर से वॉसुरी के सुरो का भास होता रहता है? 
भास होता है, अन्तहीन सान्लना के सुर हैं । 


अथच मानो यह विष है 

यह मेरी आत्मा का अपमान है । 

हे पृथ्वी : एक भूल, पहले एक रोज, की थी 

एक रोज़ दिया था अकित मानव-ललाट पर 
कवि वी हसियत से प्रेम का तिलक 

रूप से तुम उसका सरल विश्वास 

अरूप की स्वप्न-पुरी की तरप्प 


१८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


अरुपर सपोन पुरील 
स्वर्गीय अतृप्ति तुमि घरिछिला अपर तुलि 
दुखर निशात आज हे प्रथिवी 
करा मोक नील कण्ठ 
पान करो एड़ विप। 
साटि आर आकाशर चिरन्तन सिन्धु मथनर 
कब येन पारों हाय तोमार अणये सोक 
अकनो दुर्वल करा नाइ़ 
माथों मोक मोर सते करिछे चिनाकि 
हे एथिवी मोर प्रिया 
तुमि मोर प्रिया 
अथच पृथिवी 
मड़ ये कृपण | 


घत्रकान्त वरुचा 


असमिया १९ 


खींचने के लिए कोशिश की थी 
तुमने अबर में लगा दी थी स्वर्गीय अतृप्ति । 
आज दुःख की निशा मे हे एथ्वी 
मुझे नीलकंठ बनाओ, 
में इस विष का पान करूँ । 
जब से मिट्टी और आकाश का चिरन्तन सिन्धु-मन्थन 
कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रेम मुझे 
तनिक भी दुर्बल नहीं करेगा | 
सिफे मुझे मुझसे परिचित करायेगा 
हे पृथ्वी, मेरी प्रिया 
तुम मेरी प्रिया * ' 
अथच पृथ्वी 
में कृपण हैं । 


तंवकान्त वरुवा 


२० 


हा 


भारतीय कविता : १९४ ३ 
अहल्या प्रथिवी 
वन्ध्या प्रथिवी आन्धार नामिछे 
एविया वहुत राति 
पुवति निशार सपोन भख्यर 
आजान क़िमान वाकी ? 
अहल्या प्रथिवी तृम्रि शिल्य हला 
तोमार बुकुत 
जन समुद्वर यावनर जोवारर ढउ 
उठे आरु मार याय अविराम बेगे 
स्वप्नात॒रा अतीक्षात कार पदक्षेप ? 
तामे जानो शुना नाह़ 
बुरंजीर विस्मृव कोणव 
हर धनु भग राम युगर फचिल | 
तेन्ते पद ध्वानि ? सेड़या पद्ध्वानि आमार, 
आमार व॒ुकुर उत्ताप लागि 
आण पाय शत अहल्याय 
उव्वशीये चकुमोलि चाय । 
वन्दिनी प्रथिवी ! स्वप्न भंग एरातित 
तामि शुवा हाजार युगर साध 
तोमार बुकुते 
युगे युगे साष्टि हय शान्तिर पेगोदा । 
अशान्त अशान्त कारि 
उठे ढउ महासागरत 
शान्तिर कपोवे कास्दे 
तार डेउकात वारूदर ग्रोन्ध । 
“री *र दरे कतनार उन्मत्त चक्रत 
दुचामुच सागरर रडा 
देखा जानो नाइ़ तामि 


असमिया 
अहल्या एथिवी 


चन्ध्या प्रथिवी मे अंधेरा उतर रहा है 

अब बहुत रात है। 

प्रभाती निशा के स्त्रप्न-भंग की 

अजान के लिए कितनी देर है! 

अहल्या प्रृथिवी तुम शिल्ला बन गईं 

तुम्हारे वक्ष मे 

जन-समुद्र के यौवन के ज्वार की लहरें 

उठती हैं और लीन हो जाती हैं अविराम गति से 
स्वप्नातुरा ! प्रतीक्षा मे पदष्षेप है ? 

तुमने क्‍या सुना नही कि 

इतिहास के विस्पृत कोने में 

हरघनु-मंग राम-युग का फॉसिल है । 

तो पद-घ्वनि किसकी ? वह पद-ध्वनि हमारी है, 
हमारे वक्ष के उत्ताप से 

शत अहल्या को प्राण मिलता है 

उर्वशी सी आँखें खोलकर निहारती है । 

वन्दिनी प्रथ्वी स्वप्न-मंग की एक रात में 

तुम सुनती हो सहस्रयुग की कहानियाँ 

तुम्हारे वक्ष मे 

युग-युग में सृष्टि होती है शान्ति के पेगाौडा की । 
प्रशान्त को अशान्त करके 

महासागर में छह्रें उठती हैं 

शान्ति की कपोती रोती है 

उसके पखे मे वारूठ की जू है ! 

'र? की तरह कितनों की उन्‍्मत्त आँखो म 

दो चम्मच समुद्र के लाल 


520. +- 
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राफि 


कि । 


भारतीय कविता ; १९५४३ 


पृथिवी ढउवाड़ निया 
आरलाब्टिकर शतेक जोवार ? 
तामि नुव॒जिवा तुम्रि पायाण 

तोमार दृदकृत 

शतिकार पांडलिपि स्पृतिर शेलाड़ । 
अहल्या प्रथिवी तुमि उठा 

योवनर हुवार दलित 

बुरंजीये सॉवराड़ 

जनताड़ माते रिडियाहड़ 

आमार कारणे आजि आमार कारणे 
पृथिवीर ओठर छालिमा । 


बीरेन वरऋगट्की 


भसमिया २३ 


पृथवी को ढोकर ले जाने वाले 
अठलांटिक के सैकड़ों ज्यार * 

तुम समझोगी नही तुम पाषाण हो, 
तुम्हारे दोनो वक्षों मे 

शतको की पांडुलिपियों, स्मृति का शैवाल है। 
अहल्या परथित्रि ! तुम उठो 

यौवन के दरवाज़े मे 

इतिहास याद दिला रहा है 

जनता दीधे ध्वनि से पुकारती है--- 
हमारे लिए सिफ हमारे लिए 

पृथिवी के होठों की लालिमा है। 


बीरेन बरकटकी 


भारतीय कविता ; १९५३ 
विष्णु राभा, एतिया किमान राति 


१. 

विष्णु राभा एतिया क्रिमान राति 
तामि सारे आछा सारे आछो आमि 
आरु सारे आछे म्रीति 

विहुर तलित चिफुं वाहीर करुण सुर 
वड़ोगाभरुर नाचोनर ताल भागे 
जनतार चक्र चकुर पानीर पूर | 
माज निशा कोने राज आलियोदि 
आक्षेप कारि याय 

विष्णु रामा नाह़ । 


निजान चेलत तुमि सारे आछा 
सारे आछे क्रूर ड़टार देवाल 

बन्दी तोमार कण्ठर सुर 

नाचोनर लयत्यस 

तुमि सारे आछा सारे आछे आरु 
जाम्रत जनता, निद्रा विहीन राति । 
२. 
विष्णु राभा एतिया किमान राति 

विहु पथारत रे आछो आमि, र॑ आछे 

एया मनोरमा सखी । 

राजपथ जुरि नवउन्मेप ध्वनि, 

हेजार जनर आविराम फुरालि 

सकलोरे मुख अ्श्न-मुखर आजि ड़ बिहुर राति 
कारागार दुवार केतिया मुकाले हव ? 

वन्‍्दी खष्टिये केतियानों झआण पाच ? 

आणहीन आजि गीत मात सर 

आपहीन विहुतालि । 


असमिया २५ 
विष्णु रामा, अब कितनी रात है 


२. 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है * 

तुम जाग रहे हो, हम भी जाग रहे हैं, 

और जाग रही है प्रीति। 

“बिहु? भूमि से “सिफु” बेसुरी का करुण सुर 
बडो-पोडणशी के नृत्य का ताल भंग होता है 
जनता की आँखे ऑसुओ से प्रूण है। 

रात के दूसरे पहर को राजपथ से 

आशक्षेप कर कौन जाता है 

विष्णु राभा नहीं है। 


निर्जेन 'सैल भे? तुम जाग रहे हो 
जग रही है क्रूर ईंट की दीवार, 

वन्दी तुम्हारे कंठ के सुर 

नृत्य को लय लास्य 

तुम जाग रहे हो, और जाग रही है 
जायूत जनता; निद्राविहीन रात. 

२. 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है 

“विहू ? भूमि में हम इतजार कर रहे हैँ, 
और साथ में इंतजार कर रही है 

यह मनोरमा सखी । 

सारे राज-पथ में नव-उन्मेप-ध्वनि है 
हजारों का अविराम कोलाहल है। 
सबके मुँह प्रइन मुखर हैं-आज विह्ट की रात में 
कारागार कब खुलेगा * 

बन्दी सृष्टि को कब प्राण मिलेगा? 
आज गीत-ध्वनि घुर प्राण-हीन हे, 
विहनृमि प्राण-हीन है। 


भारतीय कविता ; १९३३ 


बन्दी शिल्पीर वेदनात जागे, 

रडा जीवनर उन्मादना, 

सेंचा आवेगर वोल 

साज निशा कोने मरिशाली जुरि चिंयरि उठे 
कल्लोल वन्यु, जीवनर कल्लोल । 

३० 


डाच केग्टिल एवार पृष्ठा वाकी 

माजनिशा कोने त्रिनयने पढ़े 

पोहर पोहर उदयाचलत रवि 

नवजीवनर ग्वेश दुवारत इतिहास रल साक्षी 
विष्णु राभा आको तुलिका लोवा 

इटार देवालत ऑकि योवा सेट छवि 

ये छबित उठे हेजार जनर उल्छात 

अख्यात जनर आशगा आवेगर वोल 

इटार देवालत जिलिकि उठिछे 

डाच केपिटेलर सपोन 

शेह निशा कोने राज पथेदि रिच्याह़ के याय 
अख्याव जनर वोल लागि हल 

हेहुल हाड़ताल रड्य 

छैं 


तुमि सारे आछा आरु सारे आछे 

तोमार तुलिका जीवनर चिर ससि ! 

तुमि यत आछा सरु कारागार 

ठिय एकेखनि इटार देवाल 

आमि यत आछो बर पोताशाल 

शत नाग पारे वन्या । 

तोमार आमारे विहु सन्मिलन हवले वेलि नाह । 
दिया हालविरे देहमन घुड़ 

आामि योट खाम 


असमिया २७ 


बन्दी शिरपी कि बेदना मे जाग उठता है-- 

रेगे जीवन का उन्माद 

सच्ची आवेश की लहरे ! 

रात के दूसरे पहर भे सारे इमशान में कौन चिल्लाता है-- 
“ क्छोल बन्घु, जीवन का व्लोल है |” 

हे. 

डास कैपिटल के और ग्यारह पन्ने बाकी है 

रात के दूसरे पहर को कौन त्रिनयन पढ़ता हे 

आलोक आलोक उदयाचल मे रवि है 

नव-जीवन के प्रवेश द्वार में इतिहास साक्ष्य देगा 

विष्णु राभा फिर वलिका लो, 

ईंट की दीवार में खाँच जाओ ऐसे चित्र 

जिस चित्र मे उतरेगा हजारो का उछास 

अख्यात जनों के आशा-आवेग का रंग 

इंट की दीवार में जल रहा है। 

डास कैपिटल का स्वप्न । 

शेष रात को राजपथ में कौन बुलन्द आवाज से चिह्मता है 
अख्यात जन के रंग से 

हिंगुल हरताल लाल हो गया । 

४, 


तुम जाग रहे हो और जाग रही है 

तुम्हारी दुलिका जीवन की चिरसायिन ! 

यहाँ तुम हो वह एक छोटा-सा कारागार है 
सिर्फ एक ही ईंट की दीवार खडी है । 

यहाँ हम हैं यह एक बडी बन्दीशाला है, 

हम यहाँ सैकदो नागपाश से बन्दी हैं 

तम्हारे और हमारे विहु त्यौहार द्वार में देर नहीं है । 
हिया-हलदी से द्ारीर मन वो घोकर 

हम्शग मिल्गप होगा 


श्ष 
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नव जीवनर पुवा । 

विष्णुराभा सावा धृरणीया वेलि 

रड्मुख फुटे सेंचा आवेगत, 

मुक्तिर केंपनि । 

शेह निशा सेया अख्यात जनर समदल समागत 
समस्वरे फुटे पोहर पोहर । 

जीवनर जयध्वानि | 


चीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य 


असमिया २९ 


नव-जीवन के प्रभात मे 

विष्णु राभा, यह देखों गोल परज का 

लाल मुँह खिल उठा सच्चे आवेग मे 

मुक्ति का कपन है । 

शेप रात को यह अख्यात जन का जुद्स है 
समस्त्र से पुकारता है आलोक-आलोक 
जीवन की जय-ध्वनि हे | 


वीरेन्द्रकुमार भद्दाचाये 


भारतीय कविता : १९५३ 
कवि ले चिठि 


हैया कवि, 

मोर कवि कोन ? यंगे यगे (हयतो कल्ये कल) 

पूत सामि भेदि नाडलर लिरछुत 

मड़ सृष्टि करों सीवा सोगर फछल ! 

मोर रामायण, मोर कीपियश रचे कोने ? 

मोर वाल्मीकि वा व्यास कृत, सिंहँतक यदि 

मये जन्म निदिलो, सिहेत जानो नरक अयोनि-सम्भव ? 


कुरकूल-ब्वंसर घेमालि खेला ओठर अक्षाहिणी 

सिहँतर धनुर्गुण कृत, सिहँतर वाहुबछ कत 

नाड़ यादे मोर पथारत हालर फालत ? 

किन्तु मोर नाम कंत ? महाभारतर ऊनविंश पर्वत ? 

शत शत युगर तोमार डाझररिर भारत 

बूटी नाडलर कुटिल आकर्षणतत 

मोर पिठि कुँजा कुँजा नाडलर दरे क्ैंजा । 

भाजि मोर नाडल प्रथिवी सीतार कारणे तलल नेमेले हात 


(तेमालोके कोवा याक खाद्य संकट) 

देवताक वर खोजा देहि देहि कत देहि 
अपाणि पाद देवताड़ दिव किटो ? 

तोमार देवता “जवनो ग्रहीता ” पलायन कामी, 
तोमालोकक निदि पलाय । 


देवताक दिया अन्न, याचिछा आमिष 
देवतार जिभाखनों नाह सोवाद चुहिव 
माथा देवतार वावे भकतर गीत ? 
मानवर वावे नहय हाय मोर वादे ? 
मोर हके एफाकि कविताओं निलिखा। 
घूरि चोवा शतेक युगर दौघल हष्टि मेलि 


नए 


असमिया 
कवि के लिए चिट्ठी 


है कवि 

मेरा कवि कौन है £ युग-युग मे (शायद कहप-कहप में) 

पूत भूमि भेदकर लांगल की खंडित भूमि मे 

मे सृष्टि करता हैँ सीता - सोने की फसल ! 

मेरा रामायण, मेरा कीर्तियश कौन र्वेगा £ 

मेरे वाल्मीकि या व्यास कहों अगर उनको 

मैंने ही जन्म नहीं दिया तो, क्या वे नरक अयोनि-संभव है। 


वुरुकुल-ध्वंस की ऋ्रीड़ा अठारह अक्षीौहिणी 

उनके घनुगुण कहाँ, उनके बाहु-चल कहाँ 

अगर मेरे खेत मे नहीं, हल के फाल मे नहीं, तो * 

परल्तु मेरा नाम कहा ? महाभारत के ऊनर्विशपतव में क्या ? 

सैकड़ों युगो को तुम्हारी गठरी के भार में 

छोटे हुए लागल के कुटिल आकपेण में 

मेरी पीठ टेढी हो गई लागल की तरह टेढी 

आज मेरा छागल प्रथिवी की सीता के लिए नीचे तक हाथ नहीं बढाता 


जिसको है] 5 अशक 5० पक. 
(तुम गे खाद-संकट बोलते हो) 
देवता से वर मॉगते हो ' देहि देहि ?, कितने “देहि ?। 
अपाणिपाद देवता, क्‍या देगा १ 
तम्हारा हट (्‌ जबनोग्रहीता कल १ कामी 
तुम्हारा देवता “ जब् पलायन-क 
तुम लोगो को कुछ नहीं देते भागता है। 


देवता को अन्न देते हो, आमिप चढाते हो न * 
देवता की जीभ भी नहीं है, कैसे चखेगा 

देवता के लिए भगत के गीत » 

मानव के लिए नहीं हाय मेरे लिए नहीं 

भेरे लिए एक पतक्ति कविता भी नहीं लिखते हो । 
सझटो य॒गो की लम्बी दृष्टि से देखो 


भारतीय कविता ; १९४३ 


मड़ तोमार जीवनर जन्मदाता, 

तोमार कवितार हरव दीर्घ छन्द, 

तोमार आयुसर चाउल । 

मोर नाडल, जुबलि मे जोट जरी खावनी दालि भज्य, 
फांफलीया “ चिफो ! 

ज़यात छन्द नाड़ ? 

बया जहा कला जहा कण जहा वेत गरटि हरपोवा नेकरेरा, 


नेडउली वरा नलचुटि बुदुमागि 


सिहतर सोणाली कैंपनित कल्पना नाजागे आझ्ार कल्पना ? 
तेने मोर जीवनत यादि कोनों सपोनर सहारि नाड़, 
जीवनर सिपारत मरणर निःसार कोलछात निश्चय आहछे 

मोर जीवनर फॉची काठर गीत 

पार करा रघनाथ संसार सायर । 


महेश्वर नेओग 


असमिया २३ 


म ही तुम्हारा जन्मदाता हैँ । 

तुम्हारी कबिता के हस्व-दीप छन्द, 

तुम्हारे आयुस के अन्न। 

मेरा लागल, जूँआ, वक्‍खर, जूँआ, रस्सी, फाल, 

“ फाकलीया ” चिफौ, 

यहाँ छन्‍्द नहीं है क्या 

“बरगा जहा, कला जहा, कण जहा, बेतगुटि हरापोवा नेकेरा 


नेडली बरा, नलचुटि, बुदुमणि . .. 

उनके छुनहरे कंपन मे कल्पना नहीं जगाता 

आशा की करपना ? 

तब अगर मेरे जीवन मे स्वप्न की अफवाह नहीं 
जीवन के उस पार मरण की निःसार गोदाम जरूर है, 
मेरे जीवन के फॉसी काष्ट के गीत 

“पार करो रघुनाथ संसार सागर।' 


महेश्बर नेओग 


|्४ 


भारतीय कविता ५: १९५४१ 
केरेनी ग्येीर चैठि. * 


पति विचरा चिठि खन नाहिल । आजिओं नाहिल । 

बाहिरत पातल वरपृण.. 

शनि वारर एड़ मरम लगा वियलिटो 

किमान धुनीया हल्हेतेन एखन चिटिरे । 

नीला खामर चिठिखन, केंपा हातेरे खुलिछिल 

बुकुर धप धपनिटों क्रिमान आशार चिठि एड्रखन 

वरुवा ! आपोनार टका कुरिटा यादि एड़ माहते 

इमान आमनि लगा तिता लागि याय आजिर आवेलिटो । 
कालिल ये दोओवार । पियनटो यदि आजिओ आहिल हेतेन । 
पावार हाउचटोर घघराणि टेलिफोनर रि रिं विदेशी भाषार कथाखितनि 
प्रेचन मास्टरर बिकट चिजर,--- फार डाऊन नाइन आप ” 
तार काणत वजा मिच इस्तियार गान । 


फोनर आनटो मूरर परा यादि पाटल शब्द केड़टा मानके 

ओपाडि जाहिल हेतेन, आरु दुटामान टुकरा टुकर हॉहिर शेष खलकनि 
केरेनीर चक्ुुतों मान सपोन ? हांहि नुठे ? 

योवा कालिओ नाहिल । मुकुलर चिठि सेड़खन । 

सि चिठि भरावलके पाहरिले । सदा खामटो आहिल 

ओपरत तार रावीन्द्रिक हातर लिखा एटा आखरर गात 

आनटो आखर भेजा दि थका । 


मन भाल नलगा उदासी मुहूर्तर चिठि आछिल हयतो । 

तार सलने यादे सि आशा करा ठाइर चिठि खनके आहिलहेतेन । 
शुट्ट शुड़ भागर लागे चिठि छिखिवर मन योवाके 

योवा रातिटो यदि आरु अकन मान दीघल हलहेतेन । 

एड़ डिचेम्बरर राति वोर इमान चुटि । वेया त्यागि याय | 

समय नाड़ हयतो तेओर । समय नाड़ बगा कागज एखिलाते यदि 
तेओर पावर ओठर अकन मानि चुमार चेका एटा के 


असमिया ३५ 
द मुंशी शेलें की चिट्ठी 


उसकी वांछित चिट्ठी नहीं आईं। आज मी नही। 

बाहर रिमझिम वो 

शनीचर की प्यारी शाम 

एक चिट॒ठी होती तो कितना सुंदर होता | 

नीले लिफाफे की एक चिट्ठी कंपित हाथो से खुली थी 

दिल में घड़कन, कितनी आशा की चिट्ठी यह-- 

“बरुता, आप अगर आपके बीस रुपये इस महीने में ही 

जी इतना ऊब जाता है, आज की शाम इतना कडुवी है। 
कल तो इतवार, तो मी काश पोस्टमैन आता। 

पावर-हाउस की घरघराहट, टेलीफोन की रिड्रिड, परदेशी बोली की बाते 
स्टेशन मास्टर को विकट चिछ्लाहट, 'फोर-डाऊन, नाइन-अप ?, 
उसके कानो में मिस इस्तिया के गीतो की गुंजन 


अगर फोन की दूसरी तरफ से दो-एक शब्दो का भी 

भास कर आती, और हँसी शेष लहरों के दो-एक टुकड़े । 

मुशी की ओँंखों में भी इतना स्वप्न ? हँसी नहीं आती क्या? 

कल भी नहीं आई | यह मुकुल की चिट्ठी । 

वह चिट्ठी अन्दर रखने के लिए भूल गए । खाली लिफाफा आया 
उसके ऊपर उसके रावीन्द्रिक हाथ से लिखी हुई 

एक हरफू के ऊपर दूसरे हरफू की मीड | 


शायद यह चिट्ठी अतृप्त मन की, उदास मुहते की है। । 

उसके बदले मे अगर उसके वांछित स्थानों से चिट्ठी आती तो। 

सोते-सोते थक्र जाकर चिट्ठी लिखने के अनुकूल 

मन को तयार करने के लिए अगर कल की रात और कुछ लम्बी होती तो। 
हस दिसम्बर की राते इतनी छोटी है, बुरा लगता है। 

घायद उसवो दवत नहीं मिलता | दक्‍त नहीं । एक ट्कड़ा सफेद कागज मे 
अगर उनके हत्के होठ का थोह्ा-सा छुम्बन का दाग भी आता “४ 


३५ 
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तार रेहयन कार्ड पे रक़लर जीवनटो एटा ट्रजेडीर वोचती सुति 

सोणर सपोन गुरि हे याय, रेहर इज्जिनर चेषात नहय 

फाइलर हेचोत (वालिर छगत मिहलि हे थक्ा सोवण शिरिर 

सोणर गुरि रदर पोहरत निजिलिके वालि चन्दा ज्वले ) 

गल्पत पोवा वलेइलभर दरे निजर नामत निजेड़ चिठि दिव नोक्ि ? 
वेया नहव कि जानि । तार शुड्र थक्रा चक्कुर पाहित अल्स सपोन जागे। 
सपोन ठोखि तुमि शुद्र थाका, केरेनी कावि । 

एटा शतिकार पाचत, 

तोमार कवरर ओपरत पियने चिठि थे याव । चिठि आहिवड़ 

मरमर इयेली ! पारर उपकूल छवामया जानो आमार ? 


महेन्द्र बरा 


असपमिया ३७ 


का राशन-काड, पे स्केलकी जिन्दगी, एक ट्रेजडी 

हरे स्वप्न चूण हो जाते है, रेल के इजन के घषेण से नहीं, 

इलो के पेषण से (बाछू के साथ मिली हुई सोवनसिरी की 

ण-कणा घूप में नही जलती, जलता है अश्रक) ! 

ग़नी के बैलेस्लव की तरह क्‍या आप ही अपने नाम पर चिट्ठी दे? 
यद बुरा नहीं होगा। उसकी सोई हुई आँखों के 

नारे मे अलस-स्वरप्न जगता है। 


प्न देख-देखकर तुम सोते रहो सुंशी कवि । 

# सदी के बाद 

पहारी कन्न के ऊपर पोस्टमैन चिट्ठी रख जायगा। चिट्ठी जरूर आयगी, 
गरे शैले | उपकूल की छाया-माया चित्र क्या हमारा है 


महेन्द्र बरा 
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यात्रामय शिलनिर 
संघातत ओपजा फिरिकतित एदिन हल 
ज्यामितिक विन्दुत जीवनर जीवन्त सूचना । 
तुमि सार पाला । 
अवचेतनार नातिशीतोष्ण ऐलेकात 
पाहाड़ी सापर क्िल बिल नृत्य देखि 
तुमि भोल गला । 
रेखामय प्रथिवीर तिर्यक चकुत 
विजुलिर चोका रेखा चाड़ वुरंजीर पावनि मेलिला 
जीयाह थकार आरु 
जीयाड़ रखार. .. 
अनुर्व्यरा जीवनर गॉथनिर फॉके फॉकि 
हठाते जिलिके उठा 
सेया जानो आण ? जेठीर नेजत नचा प्राणर निखत अभिनय । 
हेरा सोन पाही तुमि 
जीवनर चराह खानात थत्गय 
सुरा अछोराही । सरीसूप कामनार स्लान अग्रदूत । विवर्ण वताह । 
दुरन्त दुपर जुरि समयर दुचकुत अप्िकणा वय 
जाके जाके । जट लागे पुतलार जरी, 
वन्ध्या ड़ सन्ध्यार वावे मिछाड़ तोमार आयोजन 
अपेक्षार अवसादे भडा केचा घुमाटेर परा 
सार पाड़ सुनिला माथोन, गुत्रि योवरा जाहाजर उक्कि । 
देखिला, बजिला जानो, कामनार देवालत बन्दी तुमि 
माछ वाकलिर पूल ? वन्ध दुवार, लुप्त अभिज्ञान, 
दिनानवर एबुकुवा पलसत । 


हरि वरकाकति 


असमिया ३९ 
अनुत्य॑रा 


यात्रामय शिलाभूमि के 

संधान में जात स्फुलिंग से एक रोज़ हुई 

ज्यामितिक विन्दु मे जीवन की जीवन्त सूचना | 

तुम जाग उर्गें। 

अवचेतन के नातिशीतोष्ण इलाके मे 

पहाड़ी सॉप का किलबिल नृत्य देखकर 

तुम तल्लीन हो गईं । 

रेखामय प्रथिवी की तियक्‌ आँखो मे 

विजली की तेज रेखा देखकर इतिहास की सूचना की 

जीते रहने की और 

जीते रखने की * * * 

अनुब्वेर जीवन-ग्रन्यथि की फॉक-फॉक मे 

हठात्‌ ज्वलित हुआ 

वह क्या प्राण हैं? छिपकली की पूँछ मे नृत्य-रत प्राण का निष्कुष अभिनय । 
सोनपाही, तुमने 

जीवन के सरायखाने मे 

सुरा की सुराही रखी । सरीस्प कामना के म्लान अग्रदूत | विवरण वायु । 
दुरन्‍त दोपहर सारा क्षण समय की दोनो आँखो मे अग्नि-कण वह रहा है 
वार-वार | उलझने लग गया खिलौने की रस्सी मे 

यह वन्ध्या सन्ध्या के लिए तुम्हारा आयोजन मिथ्या है। 

अपेक्षा के अवसाद से टूटी अथनिद्रा से 

जागकर सिर्फ सुनी चले हुए जहाज की सीटी । 

क्या देखा समझा कि तुम सिर्फ कामना की दीवार में बन्दी 

महली के छिलके का फूल है | दरवाजा बन्द है. अभिज्ञान टुप्त है, 
दिनानत की छाती तक आये हुए कीचड मे । 


हरि वरकाकति 


भारतीय कविता : १९५३ 
जारर दिनर सपोन 


हाड़ चेंचा करा कुवलि आरु 

काल शगृणर पाखिर तलिर उम, ब्वयारेड़् आमार 

एश एवुरि स्वप्न कामिहाड़ रचना हय । आजिर मडहा 
दिनत एटा सपोनर किमान दाम ? 

फेरार कवि, आमार स्मृतिर गरृहार मकरा जालत 

किमान स्वप्न लीन है आछे । जानाने तुमि ? 

वीर गदाघर जारर दिनत परेने मनत नागिनीर श्रेम ? 
(निपोटल बुकृ, छाटुमणि ओठ, 

दुओ पारि दाँत डालिम गुटि) 


सोनपाहि तुमि आहिछा । आहा । तोमार हातर काचित 
हेजार युगर शान । (उजाये आहिछे चरा नाओ खनि, 
उजाये आहिछे टिड/' ४“) 

आमार चकुत आशार नेजाल तरा, एड़ ज्वल्े एड़ मरे । 


चालि माहीर मयुर चालित, रुद्ध पराणत सात सागरर वान 
नामे । मारिकेल्डत वरावर 'घल । 

पारत विह मेटेकार 

पोहार वहिछे । जनतार हेचाठेला । 

तोमार लवनि दुवाहुत एकोटा मेट मरा डाडरीर वल। 
आमार वाहुत हेजार युगर शोर्य वीर्य 

हातत तोमार कांचिर नाच । 

चकुरे नमना सोणाली पान । 

कपालत के चा मुकृतार टोपा । 

चेनाड ऐ, मरना मारो ग आहा.'*'* 

जुहालर जड़ पोहारत तुमि । मोर पराणर निफुट कोनत 
ठुृह जुड़र जड़ ज्वले, उस तोमार बरफ सेमेका ओठ । 


असमिया ४१ 


जाड़े के दिनों का स्वप्न 


हड्डी ठिठु॒राती हुई कुह्ेलिका और 

काल-शकुनो के पंखो के नीचे का उत्ताप इसीसे हमारे 

सैकडो स्त्रप्न के पंजर बनाये जाते है। आज के मेँहगे 

दिनो में एक स्वप्न की कीमत कितनी * 

फरार कवि, हमारी स्पृति-युफा की मकड़ी की जाली में 

कितने स्वप्न छीन हुए है | तुम जानते हो क्या 

वीर गदाधर जाडे के दिनो में नागिनी का प्रेम याद करते हो क्या ? 
(समुन्नत वक्ष, लालमणि-सा होठ, 

अनार-दाने की तरह दॉतो की पक्ति) 


सोनपाहि, तुम आई हो । आओ ! तुम्हारी हाथ की दरॉती मे 
सहस्न युगो की शान । (आगे बढी है नोका और उसका 
अगला भाग :“) 


हमारी आँखो में आशा के पुच्छल तारे, अब जलते हैं, अब मिट्टी है। 


खजन पक्षी के मयूर-जृत्य में स्तब्ध प्राण में सप्त-सिन्धु की 
वाढ आती है | मरिकलग में वर्षो की लहरें । 

किनारे में जल की वनस्पतियों 

दूृकान लगाए बैठी है । जनता की उथल-पुथल । 

तुम्हारे लावण्यमय दोनो वाहुओ में एक-एक वजनदार धानों की गठरी। 
हमारे वाह में सहस्न-युगो का शौर्य-वीर्य । 

हाथो में तुम्हारी दरोती नाचती है। 

ओआँखो से नही निहारती है सुनहरी घान । 

ललाट में कच्छा, मोती की बूँद । 

प्यारी चलों, घान काटने जाते हैं * 

चूल्हे दी आग के प्रकादय में तुम । मेरे ग्राण के शप्रवद्ठ कोने मे 
ठृपानल जल रहा है. आह तुम्हारे वफीले होंठ । 


४२ 


भारतीय कविता : १९४३ 


महा एथिवीत तेजर आरति । एटा टनीं आहे । दुटा दुनी आहे 
एटा धान विये दूटा धान निये * घानर दमत तेजपरियार 
रणचालि । तेज वियार वेश नाशले क्रिमान दिन 

वाकी ? आरु क्रिमान दिन ? 


शीतर अन्तत आको आहिव निलाजी फागुन । वहागी तरिहु। 
राडालि दिन । कर्पा फुल । कुलि केतेकीर गावर शराह़ । 

आको आहिव दिखोत वान । कमरेड, शंका क्रिहर ? 

अथम निशार अपरिचिता पत्वीर दरें-थरे थरे प्रथिवी केंपिछे । 

उस किमान जार । सोन पाही हेरा आमार स्वप्न 

आमिये राचिम । वोका आरु पानी । सोगाली धान । 

आमार पथार । आमार माटि । गर्भवलीत नतुन दिनर जन्मक्लेश । 


हेम बरुवा 


असमिया ७४३ 


महा पृथ्वी मे तेब की आरति। एक चिड़िया आती है । दो चिड़िया 
आती है, 

एक धान ले जाती है, दो धान ले जाती है * धान के गोदाम मे 
गिरगिट का रण-तृत्य । 

गिरगिट के वेश के नाश के लिए 

और कितने दिन है ? और कितने दिन हे 


शीत के अन्त मे फिर आयेगा निलेज्ज फाल्गुन | बहागी विहु । 
रंगीले दिन। एलो के बगीचे। कोयछ और काकातुआ गान की भेट। 
फिर आयेगी दिखी में बाढ़ | साथी, डर किसके लिए * 

पहली रात की अपरिचिता पत्नी की तरह प्रथ्वी कॉप रही है | 
उफ और कितना जाड़ा है। सोन पाही, हमारा स्वप्न 

हम ही खुद बनायेंगे । कीचड़ और पानी । सुनहरे धान | 

हमारे खेत। हमारी जमीन। गर्भस्थली से नव विवस का जन्म-क्लेश 


हेम वरुषा 


उडिया 


चयन 


अनुवाद 


धदवि-ताम 


अनन्त पट्ठनायक 
कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
कुजबिहारी दास 
ग्यानींद्र वमो 

चिंतामणि वेहेरा 
दुर्गोचरण परिडा 
नित्यानन्द महापात्र 
मायाधर मानासिेंह 
विनोदचद्र नायक 


सबुज 


: सायाधर सानसिंह 
कालिन्दीचरण पाणिग्राही 
: उपेन्द्रकुमार दास 


कविता 


आया हूँ, में आया हूँ 
ऐक्य आहवान 

तूफान की सहस्र पद-ध्वानि 
मूर्ति ऑर मादिर 

टिड्डी दल 

त्र्यी 

भूखा हैँ भगवान्‌ 

जीवहंस 

ग्राम-पथ 


आवारा कुतिया 


मारतीय कविता : १९४३ 
आसिचि मु आसिचि 


आपिचि मुं आपिचि | 

दुःखर दुर्भेध आचीर मॉये 

मुं आसिचि, 

रक्‍तर दुस्तर पारावार लाबे 

मुं आसिचि, 

कृमि कीटर उल्लेंग उल्छास चिरि 
मुं आसिचि, 

ललाटरे भविष्यर उत्कीर्ण लिपि घेनि 
स्फुलिगर चलोर्मि 

मु आसिचे। 


आणर अधीष मुं सूर्य 

स्नेहर श्रतिमू मु चन्द्र 

पर्वतर स्रोत दि भाग कारे मु आसिचे । 
मुं ध्वेस करिवि 

वत्सुहरा नारीर दर्घ चक्षुर ज्वाला, 

मु वर्षिधि 

सहस्र धार अश्रुर एक बिन्दू 

छाह गर्भा धरित्रीर नाभिषज्ञ ओटारि 

म॑ आसिचि, 


तार आत्मा शोषण करि में आणिचि स्तन्य! 
नारो ! तुमर स्तनात्र चूडारे टठमल करु १ 
क्षीराग्धिर चीचे । 

शिशु ! तुमर स्फुर्ति, मु आसिचि । 

मऔतिर कन्दुक मे चन्द्र 

ज्योतिर मन्दार मु सूर्य । 

आसिचि मु आसिचि । 


उड़्या डे 
आया हूँ, में आया हूँ 


आया हूँ, में आया हूँ 

दुःख का दुर्भेय प्राचीर तोड़कर 

भे आया हूँ। 

रक्त का हुस्तर पारावार छॉधकर 

भें आया हूँ । 

कृमि-कीटक का नग्न उछास चीरकर 

भें आया हूँ। 

ललाट में भविष्य का उत्कीर्ण टीका लगाकर 
स्कुलिंग की प्रवहमान ऊर्मि के समान 

में आया हूँ। 


प्राण का अधिपति में सूये 

स्नेह का प्रतिनिधि मैं चन्द्रमा 

पर्वत-खोत के दो भाग करते हुए आया हैं । 
मे ध्वस करूँगा 

वत्सहदरा नारी की जलती हुई आँख की ज्वाला 
भे बरसाऊँगा 

सहस्र-घार अश्रु की एक दूँद 

लेाहगर्मा घरती के नाभि-पत्म को खींचकर 

भ जाया हैं। 


उसकी आत्मा को चूसकर में लाया हैँ स्तन्‍्य 
है नारी ! तुम्हारे स्तनाग्र में लहराती रहे 
धीरसागर की तरंग 

हे शिश्नु ! में हूँ तुम्हारी र्ूति, में आया हैँ 
प्रीति दा खिलाना, मे चन्द्रमा, 

ज्योति का मदार-पुष्प, में सूये 

जाया हैं मे आया है। 


भारतीय कविता ४ १९४३ 


कबन्वर नृत्य रचना कर किए ? वंदकर ! 
विक्वतिर विग्रह रचना कर किए ? तफात हुआ | 
वन्धृकर वर्त्मरोीध करे मुं आसिचि । 

बेकार अत्युपर चित्कार आजे पोछ 

क्रिरानि रात्रिर अछाप आजि पोछ, 

पशुत्वर बिवरमुखी वंध्या ओतिर भ्रूण 

मुं आपिचि । 


पिंगल आकाशरे तुमर छिन्न नथिर पत्र 
एड उडे । 

शरतर शुभ्र बादल 

आजि स्तव्घ | 

आपणाकु आपे उजाड कारि 

जलधिर मन्द्र निनाद भालि 

भलपाअ, मोते भलपाअ 

मु असिचि । 


शस्यर शाश्रती वाणी, मु आज्ञा । 
चिमनिर आलिम्फन लेखि 
कार्पासर चूर्ण क्थारे 

काश किए ? काश ! 

तुमर पिष्ट पेशी रे वज़र विलाप 
वाजु ! 


अकाल पक्क केश राशिरे चीनांशकर स्पर्श लाग ! 
युगर वक्षरे मुं अकाल वसनन्‍्तर तिनिक्षा 

मु पुरु। 

कपालर धर्म तुमर ओहछपुटरे नई 

मु आपिचि, मु आसिचि । 


उड़िया ४९ 


कब्नंधो के तृत्य कौन रचता है? इन्हें बंद करो 

ब्रिकृति के विग्रह कौन बनाता है ? दूर हटो 

बन्दूक का रास्ता रोककर मै आया हूँ। 

ओ बेकार लोगो ! सबेरे के चीत्कार को आज पोंछ डालो 
अरे ओ क्लक ! रात का प्रछाप आज पोंछ डालो 

पशुत्व की व्यवधान-सुखी बाँझ नारी की प्रीति का भ्रूण 
मै आया हूँ। 


पीले आकाश में तुम्हारे नत्थी किये फठे कागज 
वे उछते हैं, 

शरत्‌ का शुश्र बादल 

आज चुप है, 

अपने आपको उजाइकर 

जलघि के मंद्र निनाद के समान 

प्यार करो, मुझे प्यार करो, 

में आया हूँ। 


में फसलो की शाखवत वाणी हूँ, में आदेश हैँ । 
चिमनी की कालिख से लिखकर 

कपास की छिन्न-मिन्न कथा में 

कौन खॉस रहा है ? खॉसो, 

तुम्हारे पिसे हुए मांस-पिंडो में वजत्र का विलाप 

बजने दो | 

बुढ़ापे से पहले ही सफेद हो गए बालो में 
रेशमी वच्र का स्पशे लगने दो । 

युग के वक्ष पर में अकाल बसंत की तितिक्षा हैँ 

में पुर हैं। 

मे तुम्हारे कपाल का पसीना हूँ, तुम्हारे होठों पर चूकर 

में आया हैं, में आया हैं| 


भारतीय कविता : १९५०३ 


यन्त्र मुखर दिवाकु निर्निमिप नीरवतारे 
दोर्ण करि 
आसिचिे, मुं आसिचि ! 


आपविक खड़्ग धर किए ? दूर हुअ 
वेद्यतिक वात्या आण किए ? दूर हुआ । 
आपिचि मुँ आसिचि, 


याचज्ञार आर्जि स्तूप ठेलि मुं आसिचि 
स्थविरतार मर्म भेद करि 
मुं आसिचे तारुण्यर अभिमान । 


लंगलर पथ रोधकर किए ? अस्तर । 
शष्यर स्मित रोधकर किए ? पंगपाल । 
आत्मार कंठ रोघकर किए ? आततायी । 
अनिरुद्ध स्मित मोर छुटे 

दिक्‌ दिगन्तर छुटे, 


आर श्रणवरे दूर हुअ 
कातराइर प्रेत, 

आसिति मु आसिचि 
हुत कर्पर ज्वलदर्चिवर्ति। 


अनंत पद्दनायक 


उड़्िया पर 


यन्त्र-मुखर दिन की निर्निमेष नीखता मे 
खंड-खड करके 
मेँ आया हूँ, में आया हूँ। 


अणु-खड्ग कौन पकड़ता है ? दूर हटो 
वैद्युतिक पवन कौन लाता है ? दूर हटो 
आया हूँ, मे आया हूँ | 


विनीत अनुरोधो के अर्जी-स्तुप को हटाकर में आया हैं 
स्थविरता का मर्म भेद करके 
भें आया हूँ। 


में तारुण्य का अभिमान हूँ । 

हल का रास्ता कौन रोकता है ? पत्थर १ 

फसल का विकास कौन रोकता है १ टिट्ठी-दल ? 
आत्मा का कंठ-स्वर कौन रोकता है ? आततायी ? 
मेरा बाघा-हीन बिकास आगे बढ़ता है 
दिक-दिगन्त में आगे बढ़ता है 


प्राण की भावनाओं से दूर हो जाओ 

कातर अश्नु के प्रेत | 

आया हूँ, में आया हूँ। 

हृतकपन की जलती हुईं अग्नि-शिखा की बाती | 


अनंत पद्दनायक 


मर 


भारतीय कविता ; १९५३ 
ऐक्य आह्यान 


कुलिश विद्युत झड दुर्दिन ए घारा श्रावगर 
लोड्थिला आर्त कंठे भेटिवाकु विश्व चराचर 
तप्त वक्षे छोड़थिला तृषिता धरत्री पृणि थरे 
सुशीवल् प्राण स्रोत मर्त्यर ए मृत्तिका उपरे । 
करिवाकु आवाहन आलोकर नूतन अभात 
लोड्थिा अन्धकारे अनाहत अश्वर आघात । 
पललवित ज्यामक्षेत्रे जनमाड़ शप्य यव धान्य 
देवाकु क्षपित मुखे वाढ़ि पुणि निवार नवान्न, 
घुंचाड़वा पाई एक मन्वन्तर अभावर व्यथा, 
आकाश धघरणी मध्ये आतिआछि अखंड एकता । 
दूरतम जडमध्ये हृढ़तर ओेमर स्पन्दन 

अच्छेच्र ये चिरकाल नियमित अन्थिर वंधन 
विभेद विरोध परे वाजे ऐक्य छन्दर झंकार, 
सहज आदिम सत्य सरल उपमा अलंकार । 


मेघच्छले दूरतम उच्चतम महाव्योम यथा 
नत हुए धरापृष्ठे कहिवाकु स्वाधीन वारता, 
दूरे वहु दूरे तथा स्वाधीचता एहि भारतर 
रन्‍्य ठारु महादशृन्‍्य वाष्पठारु थिला वाष्पतर 
शेपरे आसिछि नहं पुरातन देश परे ताहा 
चमकाड़ नववज्र विद्यत्‌ मन्द्रित घन छाया 


उडिया प३ 
ऐक्य आह्वान 


यह श्रावण की धार, 

बज्र, विद्युत्‌ , झड़ी और दुर्दिन के सहित 

आतख्वर से संप्ृण जग से मिलने को चाहती थी, 
प्यास से जलती, धघकती भूमि 

चाहती थी बदन पर अपने, सुशीतल प्राण की रस-धार । 
आलोक का नवीन प्रभात आह्वान करने को 
अनाहत अश्रु का आघात 

अघेरे में घुमड़ता था। 

पल्लवित श्याम-्षेत्र मे 

अकुरित कर हरा-भरा जब धान 

भूखो को खिलाने के लिए नीवार 

एक मन्वन्तर अभाव की व्यथा दूर करने के लिए 
भूमि और नम-बीच, अखंड एकता आई है। 

दूरतम जडता में इढतर प्रेम का स्पन्दन 

जो चिरकाल से अच्छेद्य, नियम के ग्रन्थि का बंधन, 
वही सृष्टि के उस प्रथम सत्य, सरल उपमा-अलकार 


ऐक्य, छन्द, 

भेद-बाधाओ के ऊपर गुंजरित हो रहा है। 
भेघ के मिस जिस तरह आकाश 

दूर सें- अति दूर से 

उतर आता है घरा पर, 

वात कहने के लिए स्वादीनता की 

चैसे ही, 

कमी जो झून्य थी, वाप्प थी 

चही भारतवष की स्वादीनता 

अंत में उतर आई है पुगतन देश पर 
नव्-ज्न विद्दत-मंद्रित घनष्ठाया चमकाकर । 


उड़िया प्प्‌ 


विचार या अविचार से थारा बहाकर रक्त की। 

श्रावण के जल समान, 

अकुरित कर जीवनमय, 

क्षण मे ही हट जाता है सवर्ष का मरण-आह्वान 

और बहा लाता है पुनर्जेन्म शाति की स्निग्ध ऐक्य तान, 
जड़ प्रकृति के कण-कण मे जो मिलन-गीत समाविष्ट 

क्या वह स्वाभाविक नहीं 

मनुष्य का मनुष्यो-के साथ ? 

की5-पतंगो के राज्य मे जो मिलन सम्भव होता है नित्य 
क्या उसे समझने में मानवो की शक्ति है असमर्थ ! 


श्रावण की वाणी सहित 

स्वाघीनता आई है द्वार पर 

एकता की मिलन की वाणी वह, उसे नमन करता हूँ। 
जो त्याग और तपस्या है इस स्वाधीनता के साथ 

है जो रक्त की बाढ, जो यंत्रणा का दावानल, जला है 
उसे संचित कर रखने के लिए, 

उसे अधिक उज्ज्वल करने के लिए 

उठा है मुक्ति का सूर्य 

हटता है दुःख का अंधकार । 

मिन्न-मिन्न देश मे प्रकट हुआ है उसका रूप मिन्न-मिन्र मुद्रा में, 
अत में वह 

आई है भारत में, 

गहन गिरि-सर-सरिता लॉयकर 

आई है भारत में । 

आओ हे देशवासी 

अग्रपन्थी, उम्रपथी, प्राचीन, नवीन, 

आओ सब, आज शुभ दिन है, 

आओ धनी, मानी, सर्वबहारा मजदूर, श्रमिक, वेकार 

साथ ही मिलकर फिर एक वार उसका मल्य स्वीकार करो | 
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४४ 


उड़िया पूछ 


अभी जो अनन्त-पथ बीहड़ है, जो बहुत-सा बाकी रहा है 
उसे गढ़ने को फिर से 

चघैयैशील शिरपी आओ, 

राजनीति-दलबन्दी है सिफ धोखा और निःसार 
एकता, स्वाधीनता और शांति का अथे एक है, 
मिन्न-मिन्न शब्द, एक अथे के ही द्योतक है, 
दूसरी रक्षा के लिए 

प्ैये, क्षमा और कठिनाई की जरूरत है 

पल में हट जायगा संधषे का मरण-आहूबान 
काल के अंतिम इतिहास मे 

विराजा करती है शाति ऐक्य तान | 


कालिदीचयरण पाणिश्राही 
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उडिया पर 


तृफान की सहस्र पद-घ्वनि 
मिट्टी को सोना बनाकर 
वह खुद हो गया मिट्टी 
छाया की तरह एस की झोपडी में रहकर 
उसने गढ दी तुम्हारे लिए ईद की भट्टी । 
छाती का रक्त-दान देकर 
उसने गुलाब की कलियों खिलाईं 
तुम्हारे वाग में, गरमी आग में 
उसने झुलसाया अपने शरीर को 
तुम्हे शुद्ध सोना बना दिया 
और खुद ही राख बनकर बिखर गया । 


खुद होकर ठिगम्बर, तुम्हें राजकीय पोशाक से ढक दिया 
तुम्हे वेफिकरी दी, 

और वह स्वय चिन्ता में निःशेष हो गया | 

खुद हुआ अमा-छाया 

और तुम्हारे घर को उसने सुख-शान्ति और 
पूर्णिमा के चाँद से सजा दिया । 

जीवन के सभी सिगार 

उसने तुम्हारे लिए छोड दिए 

तुम्हारे घर को छूलो की सुगव से सुवासित करके 
स््रय दुरगेव बनकर रह गया । 

खुद होकर छन्दहीन 

उसने तुम्हारे जीत्रन को छंदमय वनाया | 

अपने जीवन-रक्त को मथकर 

सभी सार उसने तुम्हे दे दिया 

तमाम रोगो को स्वयं घारण करके 

उसने तुम्हे स्वस्थ बनाया 

उसकी राह कॉटो से पटकर 

आअगम वन गई । 
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०४ 


उड़िया ६१ 


उसके पसीने के सागर से तुमने उसकी लक्ष्मी का हरण किया 
और वह तुम्हारी वीणा मे वाणी भरकर 

स्वयं मूक हो गया । 

उसका कोई शिलालिपि नही, कोई पदचिह् नहीं 

वह परिचयहीन परिचय है। 

विस्मृति के तट पर उसका जीवन-जयगान 

रेत पर लिख दिया गया 

भाग्य-लेख को ही प्रबल मानकर 

वह कभी आया था, 

पता नहीं कब्र गहन अंधकार मे 

विलीन हो गया। 

घँंस गया बाढ़ के पानी मे 

दिखाकर कंकाल-मात्र 

राह की कठिनाई ने निगल लिया उसके 'जीवन को । 
जिंदगी छिन्न-मिन्न होकर उड़ गई चिमनी के धुएँ के साथ 
किंतु उस दानवी यत्र ने उसकी भाषा को समझा नहीं 
और छुट गई उसकी सभी आशाएँ शत-सहस्र परमाणु बनकर 
पुकार-पुकार कर मिट्टी को 

उसने अपनी लाश उपहार मे दे दी | 

रक्षा नहीं कर सकता जो अपने सम्मान की 

अल्प घन के लिए जो मॉगता है भीख दस्यु से 

वह ध्यान करेगा, 

भगवान्‌ ? 

वह क्या कमाएगा पुण्यराशि स्वर्ग वैकुठ पाने को ? 

एक हत्या-अपराघ मे 

जहाँ भेज दिया है--- 

“तुम्हे जेल हो, तुम्हे फॉसी का तख्ता मिले |? 

किन्तु शत-सहृच्न हत्या के भागी हत्याकारी 

परम सन्‍्यासी वने 
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हेड 


उड़िया ६ रे 
सौध म॑ बैठे 
योग-साधन मे लीन है, 
इसलिए अभ्र-सिंघु मे 
रेगिस्तान की अपार बालुका-राशि पर 
उठा है तूफान 
पलातक देव भगवान्‌ | 
पलातक अतीत का प्रेत 
स्मशान की छाया 
कूटचक्री की इन्द्रजाल-माया 
पलातक सब रोगब्याधि, मनुष्य के शिकारी, समाधि 
झड़े हुए पन्ने के समान | 
जहाँ सुनी थी एक दिन 
अत्याचारी के 
खड्ग की झनझनाहंठ, 
आज वहीं नवयुग का अग्रदूत 
तूफान की सहस्र-पदध्वनि 
सुनता है। 

कुजविद्दारी दास 
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ड़ 


डड़्या ६५ 
मूर्ति और मंदिर 


शात्र के वाहर तुम घूमते हो 

है इंच, हे, बताओ 

सचमुच क्या हमारे संसार के किसी आदमी ने 

तुम्हे पाया है ? 

बताओ, बताओ, तुम्हें पाकर उन्होने क्या किया ? 
तुम्हारी-जैसी निधि पाकर क्या वे दुखियो के ऑसू पोछ सके 


तुम्हारे नाम पर जो अनुष्ठान हुए 
क्या वे मगलकारी सिद्ध हुए 
इनका महत्त एक दरिद्र किसान की कुटिया से बढ़कर नहीं है 


यदि इस दुनिया में कहीं वैषम्य है 

तो वह तेरे मंदिर में, 

मेरे विचार में उससे तो कारागार कहीं अच्छा है, कहीं सुंदर है, 

बन्दी भीगी आँखो से पश्चात्ताप के ऑसू बहाकर अपने पाप थोता है 
किन्तु यहाँ की प्रत्येक संध्या 

व्यभिचारिणी की नूपुर-ध्वनि से अनुगुजित होती रहती है, 

मे पूछता हूँ, तो फिर इस मदिर में बैठकर तुम क्या करते हो ! 

क्या मनुष्यों को पाप के पथ में ले जाना ही तुम्हारा काम है ! 

जिस परकीय भाव के तुम स्वय प्रवत्तक हो, 

उसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। 


अं [. र्फे्‌ भू 


(पी ्यांसर 
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उद़िया ह ६७ 


चैसे ही जैसे कि सीता की अग्नि-परीक्षा सती-ग्रथा का मूल कारण बनी, 
तुम रहोगे, तुम्हारा इतिहास भी रहेगा, और ग्रवंचक भी रहेंगे। 
कोटि-कोटि युग में कोई भी शक्ति 

भारत का उद्धार नहीं कर सकेगी 

जिस देश में “भरतिआ”' ईश्वर का गुण-गान करता है 

जहों म्रग स्तुति करता है 

जिस देश मे धूर्त पाखडी धूनी रमाकर साधु हो सकता है 

जहाँ वृक्ष में सिंदूर छगते ही तुम जन्म लेते हो 

उस देश से तुम्हारा निवासन कैसे हों सकेगा 

हे पाषाण - प्राण, वृक्षमय हरि ! 

यह सच है कि मदिर भम्न हो जायगा 

किन्तु पापाण तो रहेंगे, इक्ष तो रहेगे, 

तो क्या इस देश को अरब - रेगिस्तान बनाना पड़ेगा ! 

वेदुइरन के समान जीवन बिताना अधिक श्रेयस्कर है। 

इस अधकारमय नारकीय एवं हेय जीवन को विनष्ट होने दो । 


जशानीन्द्र वमों 


१ भरातिआ -एक पक्षी विशेष | 
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उड़िया ६९ 


दिद्ठी-दल 

टिट्टी-दल के घेरो से 
मनुष्य-छल को बचाना होगा 
बचानी पड़ेगी मानवता की फसल 
मनुष्य का सूयेमुखी मन 
सस्मित और सुविमल शस्य 
आज आकाश तम्रान्तर में 
जीवन के सब्ज बन्द्रगाह में 
हरित केदार मे और मनुष्य के आलोक मंदिर में. 
उसी टिट्टी-दल ने फैलाये है हु 
अपने ध्वंसकारी पंख, और 

लह्ू चूसने के लिए खोला है अपना मुख 
टिड्डी-दल के विनाश के हेतु 
किया है खेत-मिट्टी ने आयोजन 


मिट्टी का मनुष्य अगर चाहता है बचना इस मिट्टी पर॑ 

यदि चाहता है मानव-समाज अपने अस्तित्व की रक्षा 

करके मनुष्य का जय-गान 

उगाकर इस घरती मे फसल 

प्राण में भरकर 

अग्नि-कण, मानवता, मुक्ति और ऐक्य-भाव 

तो मारने को टिड्डी-दल आज 

है सखा, शीघ्र आयोजन करो। 

टिड्डियो का वंश निमूल्त करना पड़ेगा 

निर्मल करना पडेगा लहलहाते हुए खेतो के शत्रु को 

देश-देश मे इस विश्व के विस्तीर्ण आकाश मे । 

तब तो आयगी मुक्ति 

घरती के आलोक मे, वायु में 

मुक्त होगी मानव-फसल 

विकसित होगा सारे विश्व में 

सूर्यमुखी जीवन का फूल ! ा 
चनन्‍तामाण चहरणा 


१2-09 ८8) 


उद़िया ७१ 
त्र्यी 


दुर्मद नदी की भेंवरों मे 
छलांग लगाता है एक छल 
एक तेजस्त्री छल, वह साहस का फ़्रूल । 


उन्मत्त प्रभजन के होठ चूमता है 
एक पत्र 
एक हरित पत्र, वह पत्र प्रत्यय का । 


अंधकार की वल्री पर 
अंकुरित एक कली 
वह कली आलोक की । 


दुर्गाचरण परिडा 
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उड़िया ७३ 
भूखा है भगवान्‌ 


भूदान-भूदान कौन मेंगता है ? कौन देगा किसे दान 

माता के स्तन से अकेला ही हिस्सा बँठाता है, कौन है वह भाग्यवान ? 
“यज्ञी यज्ञी” आवाज आती है, कौन है उद्गाता उस यज्ञ का : 

अपने पेट में चार हवि भरकर करते हो क्या स्वाहाकार ? 

बंद करो यह ऋंदन चीत्कार भूमिदान, भूमिदान | 

मेरा नन्‍्दी-धोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


पानी का छगान कौन किससे लेता है, हवा मे रसीद कौन काटता है 
आकाश के प्रकाश पर किसका अधिकार है इस्तमरारी पट्टा किसका है ! 
इस भूमि को तोड़कर किसने रखा है खास अपने अधिकार मे 

माता के पेट से कौन आया था दलील दस्तावेज लेकर ? 

कौन नि्भूमि बादशाह आज करता है भूमिदान ? 

सावेभौम शक्ति पुकारती है, भूखा है भगवान्‌ । 


अरे ओ इन्द्र इद्रिय-भोगी ! अरे ओ सहस्र-योनि ! 
तुम्हारे ही पाप से रास्ते मे पड़ी है देखो वह अहल्या भूमि। 
में राम इसका उद्धार करूँगा, मैं जगज्जेता ब्नूँगा 

झे दान देगा जनक का हाथ, खेत से सीता को जन्म देकर 
शिवघनु खींचता हूँ, सुनो, कॉपों मत । 
सेमल, सैभल, अरे ओ वज्रायुध, भूखा है भगवान्‌। 


मथुरा-नगर में बैठा है कंस, उसने धज्लुबयात्रा रचाई है, 

कुबलया शक्ति से वलवान, चापद्स चाणूर के उत्पात हो रहे है । 
ऊपर से दिखाकर दयावान का भाव, परिणाम विपमय निकलता है । 
मंच पर बैठकर सोचता है कि मै कृष्ण और वलराम को मारुँगा 
कपटमूलक जितनी भी यह पद्धति है, उसका अवसान होकर रुहेगा 
हल को चलाने वाला हलघर कहता है, नूखा है भगवान्‌ | 
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उड़िया ७१ 


क्षुद्र मानव आज आया है, भद्र वामन के रूप मे । 

भिक्षा देने की दीक्षा पृथ्वी के किस राजा ने ली है ? 

आज दाता की भावना से हाथ से कमंडल उठाकर जल दो । 
त्रिपाद भूमि दान देकर मुझे अपने मन का बल दिखाओ। 
सुनो सुनो रे दानशील मानव ! तुम बली से मी बलवान हो 
मेरे नाभि-कमल से नाद उठता है, भूखा है भगवान्‌ | 


मैं प्रथम पाद मे मॉगता हूँ मन से दो ओ अपहरण करने वालो | 
द्वितीय पाद मे तुम्हारी बुद्धि की कलम मेंगता हूँ, ओ कलम चलानेवालो ! 
में तृतीय पाद मे मॉगता हूँ तीर्थ-जल तुम्हारे श्रम का पसीना 

मनुष्य प्रेम मे मन भर जायेगा, जंजाल ठल जायेगा, 

भूदान-भूदान चीत्कार से होगा दुःख का अवसान 

इधर नामि-कमल से श्रम पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


यह भूमिदान नहीं है, तिल-कांचन है जो प्रायश्चित्त मे दिया जाता है। 
अरे ओ मुर्दो ! अरे भूमि के मालिको ! सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हैँ। 
ये मिक्षा नहीं, यह तुम्हारी रिक्षा है, गुरु दीक्षा देता है, 

पकड़ो अक्षत-अक्षत मे यदि यमपुर से बचना चाहते हो 

में वासुकी भूमि-भार ढोता हूँ, मेरा कल्याण लो, 

धनी घर के बच्चो, तुम सुनो, भूखा है भगवान्‌ | 


उधर उद्योग-पर्व लगाता है वह श्रेणीहीन शकुनी 

विप्लव करो | विप्लब करो ! यह ध्वनि बार-बार उठती है 
श्रमिक के पसीने से पाप नीचे से घुल जाता है 

इससे वढ़कर विप्लव कहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, 
रक्त की नदी के बदले में प्रेम की वाढ जोर पकडेगी, 

मेरा नदि-धोष रथ पुकारता है, चूखा है भगवान्‌ । 


नित्यानंद महापात्र 
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उडिया ७७ 
जीव-हंस 


जीव हंस ने एक गड़ढे को सुधा का सागर समझा 
और उस मल-जल मे उत्साह से मन ने मज्जन किया 
उसी क्षुद्रता मे इबे रहकर बल क्षीण हुआ 

तेरा परम भोजन पंक-कीट बना । 


सुदर घवल कांति को काला और मलिन बनाया, 

उन पंककीटो के लिए लड़ने मे मस्त होते रहे, 

तेरे दिन कट गए उस कीचड़ के पत्वल के हिस्से का दावा करने मे, 
यही सोचने मे कि इससे स्वादु और कुछ नहीं हो सकता। 


मूहता के सदय समाधान मे भरे रहे 

चिरंतन को भूल गए, पूत्रोपर भूल गए, 

मिथ्या की प्रूजा की, उसे सत्यस्थान पर प्रूजित किया, 
अपदार्थ को ही जीवन-संबल तुम समझे । 


उठो हंस, मृढ़ विस्मरण को झाड़ दो 
ऊध्वे उठकर विराट्‌ का आस्वादन करो। 


मायाधर मानसिंद 
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उडिया ७९ 


ग्रास-पथ 
ण्क 


दूर का ताल-बन आकाश को सुनाता है, 

घरती की कविता जैसे 

यह ग्राम-पय वहाँ क्षितिज के साथ मिलता है, 

खेतो के बाद खेत, 

कॉस के फ़रछ और खस से घनीमृत बंजरभूमि 

बंजर के उस पार जंगल और जंगल को पार करते ही 
दिखाई देता हैं मामा का गाँव । 


दो 


रास्ते से सटा हुआ एक तरफ अरहर और चने का खेत 
सामने है चरागाह और गायों का झुंड 

सेमल की डाल पर 

कपोती रोती है 

उठ बेठा उठ, उठ पूरा हो गया है “माण? 

पथ के एक थोर छोटे-से सरोवर में खिले हुए कुमुद 
और हैं नहाने का घाट । 


तीन 
यहों पर नई दुलहिन मॉजती है अपने पैरो की पायल 
ओर खुली हुई वेणी को मेथी लगाकर धोठी है, 
ननद उसकी बड़ी चतुर है 
वह अपने गालो भे हलदी लगाकर देखती हे 
प्रकपित पानी में अपनी झुख छवि | 
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उड़िया प्र 
चार 


पोई की वेल और कुम्डडे की लता 

फैलती हुईं घर के ऊपर छा गई है, 

सहजन की शाखो से झर जाते है बहुत-से फ़ल 
और फिर घर के चारो ओर की बाड़ मे 

लगे हुए अपराजिता के पुप्प शोभायमान है। 


पॉच 


उसी पथ में जब ग्रामबधू सवेरे अकेली नहाकर 
सजल चरण-चिह-रेखा अकित कर लौटती है, 

एक वार मेँ कहकर बुलाने को जी चाहता है, 
पृथ्वी के समान सहनशीला वह 

असीम करुणावती, 

ऑँखो में उसकी युग-युग की वेदना छिपी हुई है। 


९] 


ह््य े ८ञ 5 मिल जाता 

स्सी पय से विदेश दा ज॑ 
जाजुल अबर स्‌ इसके लाटन वा 
याने वा लोनी दोओआा न जाने क्या सदेस उसे दतला 


5 पे जान इन पद दा दया उसदा दहुचध सम्सता हद या नहा : 


चर 


शि / 


ग्रामीण युदक 
राह / 


देखती हे नव-विव्ाटिता पर्ती 
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उड़िया खरे 
सात 


वधू इसी पथ से प्राम में प्रवेश करती हे 
हृदय की ममता, मुख का मधु ब्रिखराकर, 
पुत्र, कन्या नाती-नातिन को रखकर, 

इसी पथ से लौट जाती है झ्मशान को 
यह पथ, आने वाले का साक्षी हे 

यह पथ, जाने वाले का बंधु है । 


आठ 


इसी पथ पर बिखरता है चोद अपनी रजत माया 

प्राम-ब्राछाओ के समवेत स्वर से गूँजे उठती संगीत-लहरी 

रात भे सोने के लिए कृपक तरुण इसी पय से जाता है थान के खेत में 
और इसी पथ मे दोइते हुए मेघो की छाया 

खेतों को पार करदी हुई निकल जाती है | 


ना 
गुड़ियो वा खेल छोडकर प्राम-बात्त इसी पथ से सास के बर जाती 
उसके अविरल शॉझुओ वी धार से मो वा आचल भीग जाता है । 
सी पय को लूतिया मन में जगा देती ढ जन्म-जन्मान्तर वी बातें, 
छा फट जाता दे उसके दरुण -िएप से 


छि, जाओ का यह देना पिदान हे 
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द्स 


नीलावर मे मनोरम छाया-पथ की मेंति 

श्यामल प्रातर के अंक में नम्न शिशु की तरह यह पथ सोता है 
गॉवो के निशर को लॉघकर यह पथ स्वरगे की सीमा के पास दौडता हे 
जैसे कि सन्‍्यासी अपनी कहुणा का धन वॉट्कर जा रहा हो | 


ग्यारह 


हे ग्राम-पथ, तेरी बंदना करता हैँ, 

मेरे वचपन के प्रिय साथी, तुम्हें अयुत प्रणाम करता हूँ । 

मेरा तरुण-कालीन-क्रीडा-कुज, तेरा शरीर कप्रेर-रेण से भरा हुआ दे 
तेरे वेगु-बन-वितान में 

आज मे अपने क्लांत दिवस व्यतीत करने आया हूँ | 


चारह 


जिश्षु प्राण, मुझे हमेशा दुखी रखता हे 
पाधेय-विहीन पविक मे इस यात्रा को दुर्बह् समझता 
* छाई! और 'रई? से तेरे शरीर को शन्र कर 

* रन नाम सय? की वाणी के वीच तेरे रगीप स्मझ्यन को चटगा। 


बच ल्ण> 
कलर कप क््त 
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उड़िया ष्प्छ 


आवारा कुतिया 


४ क्या किया पिताजी तुमने ” कन्या ने आकर कहा 
कनिष्ठ पुत्र की दोनो आँखो मे ऑसुओ की बाढ़ आ गईं, 


उसके बड़े भाई ने भी रोकर कहा 

दो जमादार कुतिया को वॉधकर ले गए 

गले में तार का फन्दा डालकर, यम के समान ले गए 

मना नहीं किया तुमने ? रहे हो मूक के समान £ 

सुई द्वारा विष प्रविष्ट कर आज करेगे वह उसका जीवन निःशेष 
सोच नहीं सके तुम उसके छः नवजात बच्चो का क्लेश, 

अभी तो उनकी आऑ्खें खुली है, यह भी तुम न देख सके 

जन्म हुए अभी डेढ़ पक्ष भी तो नही हुए 

कौन उन्हें पालेगा : कौन पिलायेगा घूँढ भर दूध ? 

एक के लिए छ: प्राणों का अत होगा 

सबसे बडे भाई ने कहा, देखो आज रात मे ही 

छल्ले के रोने से कान फटेंगे 

कौन सह सकेगा उनका वह विकल ऋदन 

भाग में भठककर मरेगे छः प्राण 

निर्विकार होकर कहा मेने, एक कुतिया के लिए इतना दुःख ? 
जानते हो तार के फन्‍्दे में मरते है कितने लोग ! 

मनुष्य के गले में मनुष्य डालता है फन्दा 

करोडो मूक लोगो की विनतम्न प्रार्थना किसके दान तक पहुँचती है 
चूख की ज्वाला से मरती थी कुतिया शत वार 

उसे स्वर्ग मे नेज दिया है नूखे जम्ादार ने 

मियने उसे आठ आने पुरस्कार मे 

आयारा दतिया की दीकार भी क्या दोई द.ख की वात है * 
भानइ-शिश्ञणों को जहे दर मिल 
वा क्या उबग्म 3वया उसने झाठ माहटप्राज्य का 
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उडिया ८९ 


चैसे ही यह छहो भी भूल जायेंगे स्वर्ग मे अपने क्लेश | 
यह सुनकर में चिल्ला उठी'*** 

उम्र बढ जाने से लाज-शर्म भी चली जाती है 

और उसके साय विवेक भी नष्ट हो जाता है 

एक निरीह कुतिया पर अपने पौरुष की डीग हॉकते हो 
नो-दस बच्चों के पिता होकर भी 

तुम्हे जया भी लाज नही आती, हे धर्मोपदेशक 
तुम्हारे अपने शिशुओं की मों के कंठ में लगने से फन्‍्दा 
तुम्हे माव्ठम होता छः-छः मूक शिज्ञुओ की बरबादी 

क्या ऐसे भी होते है पापाण-हृदय, 

जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि ही अभीश्ट हे 


ओर सब है हेय, ठुच्छ और उपेक्षित ? 
यह सुनकर मेरा पापाण हृदय हो गया जड़ स्तब्ध 
वह निकली आम्मेय नेत्रों से परिताप अश्रु-धारा 
लगा, जैसे किसी ने कशाघात किया हो नितम्व, जानु, जंधा में 
ओर में अपराधी की भौति वेठा हूँ न्यायालय में 
निणय की प्रतीक्षा में 
वह निरी कुतिया हो, अथवा विद्व-जननी 
ककाल अस्थि की गणना कह्पनातीत हे 
इसी समय कनिष्ठ पुत्र न हॉफते हुए कहा 
उस मुहछ से भी कुछ कुत्त छे गए है भरकर 
लो सुनो गाडी के पढियो का स्वर 
हो सकता ह तुम्हारे मना करने पर 
ड़ दे भय से 
अन्यवा उनका अब सन्निकट है 
यह निश्चित समझो 
जाये, पिवाजी, ठुछ पैसे देकर उनकी रक्षा कने, 
यथा, इनने निष्टुर हो तुम, इतना नी दही समझते हो : 
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०७ 


उड़िया ९१ 


भेद नहीं है मानव-शिश्ु या ज्वान-शिश्ञु मे 

निखिल सृष्टि ही चूर करती हे ख़ान कल्पना को 
परम अपराधी के समान मै बैठ गया हैँ मूक हतप्रभ 
कहा मैने * “जो चला गया वह चला गया 

इन छः अनाथ बच्चो को मिला लो अपने भे 

आज से इस कुटुब मे तुम दस नहीं 

सोलह भाई-बहन हो | ” 


चयन : मौलाना अवुलकलाम आज़ाद 


हिंदी अये : 'साशझर' निज्ञामी 


कवि-साम 

अली सिकन्दर “जिगर” मझुगठावादी 

अछी सरदार जापारी 

“अश? मलस्यानी 

आले अहनद “सझख्र ! 

जगन्नाव “आजाद ! 

“जो! मलस्यानी 

“जोश” मछीहावादी 

नवाव जाफर अछी खाँ * असर” हूदनवी 
सरन अहसन “ जज्वी? 


से मासूम रजा 


ग्जल 
गजल 


चाजगर्य 


अवलो-होग 
बज्ल 
बज्ल 


चिगय जड़ रहा है 
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डदूं ९५ 
मेरा तो फ्ज़ चमनवन्दी-ए-जहों है फुकृत, 
मेरी वल्म से वहार आये या ख़ि्जों गुज़रे । 


कहाँ वो जाये तेरी वज्मे-नाजं से उठकर, 
तेरे व्गूर जिसे ज़िन्दगी गिरों गुजरे । 


“जिगर ! मुरादावादी 
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उदूँ ९७ 
डर रहा हूँ जानो-तन॑ को ऐूँक डालेगी, ये आग, 
मेरे सीने में जो जब्ते-गेम ने भड़काई हे आज। 


आज वेवोकी में है अहले -ख़िरद की मसलहंत, 
सरफरोशी ही में अहले-दिल की दानोंई हे आज। 


मुस्कराये जरल्मे-दिल, हँसने लगे सीने के दाग, 
रूहे-हस्तवदाद कसी फेसी शरमाई हे आज। 


खूने-नाहक लार्लाओ-गुल बन के फूटा ख़ाक से, 
तेशाजन के खूँ से दरतो-दर की ज़ेबीई है आज । 
कह दो सययादों से गुलूचीनों को कर दो होशियार, 
फू्सले-गुल ने दर तक ज़जीर फंलाई है आज । 
हॉ यही ह रोजे-महशर हाँ यही रोजे-हिलाब, 
तेरी ५०6 ४ मेरी 0१ हे 

तेरी स्सवीई हू या अब मेरी स्सवाई है आज । 
फिर हैँ मीनारों प॑ राशा फिर हैं ग्स्मद सरेनिग , 
फिर नवा शायर की एपयॉनों से ट़राए है आग । 
आज फिर कदमों पे मेरे झुछ रही हैं फायनात, 
मेरे कब्जे में जहाने-गा की दाराई है आज । 
खाक पर शऊती नहीं, अफ्ड्ाक पर सकती नहीं, 


५ 


किक ५५ ५७. जप ०5 3२ १ चोर 
जो निभहे-तकदीर -आलम की तमारई है आज । 
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उदूं ९९ 


गज़ल 


गम की नवां, तरव की सदों जुर्म हो गई, 
जीने की एक-एक अदा जुर्म हो गई । 
होने छगी हे अहले-बफ़ा से भी वाज़पुरस, 
नाकदरीये-जहाँ से वफ़ा जुर्म हो गई । 
ऐसी हवा चली चमनिस्ताने-दृहर में, 
गुर्लबोसी-ए-नतीमा-सवा जुर्म हो गई । 
जो दिल ह पांको-साफ वही नामुराद हे, 
पाकीजगीये-कुलवो-सफा जुर्म हो गई 


शक रह गई थी मजहबे-इसानियत की वात, 
वो थात भी परेजले-खुदा जुर्म हो गई । 


इस दर्जा बढ़ यये हैं सुदायेनि- जुत्मोजोर, 
पन्दों की जारपेसे-यरा पर्स हो गए। 


मजढूम की दुणा भें जनर मानते हैं तय, 
ठेफिन ये क्‍या हुवा हि दुना जम हो गई । 


० जि ि्ह | रो 
पृर-गन-टयात के वटने क्ष गम नर्टी, 


हे कक, 
चच्यषर 


रचा वा ह क्षि उनती दचय जुर्म हो गड़ । 


३२. बागज ग्रणण रस दाद 
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स्ट रद १०१ 
ग़ज़ल 


गूमे-दुनिया से ऐसी पायमे।ली होती जाती हे, 
तेरी सूरत भी तस्वीरे-ख्याली होती जाती है । 


न ७, उनके है. 

कभी सर उनके कर्दमों में, कभी हाथ उनके दामन पर, 
दिनों _् जाती को 

तबीयत इन दिनों कुछ लाउवाली होती जाती हैं । 
निगाहे मुंतज़िरं थीं कब क्रिरच फूटे, सहर जागे, 

् नर *भे होती जाती हे 
मगर ये रात तो कुछ ओर काछी होती जाती है । 
न जाने वढ गये हैं कितने खम-गेसये-जानों के, 
मुरल्रम अब मेरी आशुफ्ता-हाली होती जाती हे । 
न जुरल्फों के फिदाई हैं न जजीरों के शदोई, 
ये दुनिया अब तो दीपानों से साल्गी होती जाती है । 
मेरा सारा लहू जिसकी दिना-पन्‍दी में काम आया, 
खुदाया अब पो जन्नत नी सयारए होती याती है । 
मेरी तशनोल्यी क्‍या मेरी भीनों में छटक आईं, 
वो पहमभें मरते जाते हें ये खाली होती जाती है । 
कच इतना होश बदरमेस्तो को है जसने-वहारों मे 
वित्ापरणोत की पायनोली होचे जाती है । 


लए आए: 5 फेर डी, है मजिश के बचने: २ कटा आ 
आम 3 मी आन 
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उदूँ १०३ 
बाज़गरश्त 

ऐ मेरी अरजे-वतन ऐ अरजे-पाके, 
कूलबे-आलम की ज़मीरे-तावनाक । 

ऐ बतन ऐ सित्ताये-अरवाबे-ज़ोक, 
ज़िन्दगी वेरी सरापा जज़्वो-गाक । 
हर्कपरस्तों के, फक्रीरों के वतन, 

दृहर के रोशेनज़मीरों के वतन । 

नूर का जोहर हे तेरी खाक मे, 

43.५2 ४) १४ «७ 

इश्क-रक्सों है तेरे ज़दराक में । 

तेरा हर जर्रा है वारों से बुलन्द, 

खाक तेरी मिस्ले-अक्सीर अरजमद । 
ऐ वतन ऐ हीर रासे की ज़र्मी, 
सोहनी-ओ-महीयाए ही बप्ये-दसी । 
गृहब्बत के परचदारों के देस, 

ए झजोजो के जिगरदारों के देस। 
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द्क मी हे आज तेगे बज त्वत्र 
दयमी ह आज तेनगी बॉशे-लतर, 


५ जा] धो ् 
पंस ५ चनके है हज्यरा जया । 
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तू अमाचतदारे-माज़ी है मेरा, 
महरमे-अर्सरारे-माजी हैँ मेरा । 

में कि तेरा ही गुले-सदपारा हूँ, 
नकहँते गुल की तरह आवारा हूँ । 


दर्ते-गुरवर्त में वतन से दूर हैँ, 
फूछ हू अपने चमन से दूर हूँ । 


ऐ वफा रस्मो-निशात-आऑर्ड़ चमन, 
ऐ मेरे विछडे हुये रगीं चमन । 


आज फिर तेरी तरफ हूँ तेजगाम, 
देख इक पारवनद का जाके -खराम । 


दइते-गरवत छोड फर आया हू में, 
सुरते-बादे-येंटर आया ह# में । 


तू मुझे मेरी अमानन सोप दे, 
फिर मुझ अपनी मुहब्बत सोप दे । 
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तसब्बुर वोलता है एक जिस्मे-नाजनीं वनकर, 
मुआज-अलाह  फ्रेवे-नएस की परछाड़यों साकी । 


ये माना सख्त प्याता हूँ मगर अऑखें नहीं फूटीं, 
का न मुर्दा 3५ 
कहूँ क्‍्योंकर सुरावे-मुर्दा को आवे-रंबों साकी । 


ह॒दीसे-अवल की आवाज़ कानों तक नहीं आती, 
वो शोरिश हे दरूने-हल्का-ए-रूहानियाँ साकी । 
ये चर्चे हें वहां अर्शे- वर्री | ले नूर उतरता है, 
थिरक उठती हैं ढोलक पर जहां दरवाशियों साकी | 


उन्हें क्या इल्म जो इक जस्त में जाते हैँ माला तक, 
कि सदहा सलि में खुलता हे इक सर्रोनिहोँ  साकी । 


कयामत हे खुदी का देवता भी ये नहीं कहता, 
्ज ब् हा कप 4 ढ 
कि ऐ इन्सान तू खुद हैं खुदाये इन-ओ-आ साकी । 


पहन कर मगरियी दानाओं की सर से यडी टोपी, 
नया मुछ्ठा सगाता है परानी दारंता साड़ी । 


च् 


ये नामृमकिन है कदमों झो मिणा ऊर सृहदानिई में, 
कि ला 3१७ 6५३७६ हि 

ये नर्टश-ओ-हहाजो-हपमो-बरगंता सामी । 

कुयायत है हि अब नी श्स उराजते-मनायर्द में, 

नई धज से पुराना इक हैं पीरे-मंग साझी । 
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नहीं छेवा है पीरे-अवछ से जब इंड्ने-जालानी, 
वो वन जाता हे तिले-अक्कू सले -वेअर्मों साकी । 
ये कैसी तीरी-बल्ती हे कि वेखाफो-क्तर अब भी, 
की के शीशी-ओ-मरमर पे रवँसों हे गुमों साकी । 
खिरद के यावरे-अनर्सारें ढूँढे से नहीं मिलते, 
जैन की पुईत पर ह॑ लड़करे-लाहूतियों साकी । 
चिराग्रे-खानां-ए-बुक्रात हे वो काफिला जिसने, 

पर न ध्ज अमीरे आज. 
कलन्दर को वनाया है अमीर -कारवों ताकी । 
चढे बेठे हैं कव से आसमानों पर जहाँ वाले, 
जर्मी पर ले रहा हे करवर्टे राज्े-जहाँ ताकी । 
फभी सेंगे सितारों से न रू सरगोशिया करते, 
समझ सकते अगर एहयीय मय की सुना साफ़ी । 
थके जय गार करने से थे शपि-फ्रिछ से झट कर, 
बयाया कुन्ना-ए-बर्जदागियत पर जटिया साह़ी । 
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सागर उठा लिया, कभी मीना उठा लिया 
तोबा जो याद आ गई, रक्‍्खा उठा लिया । 


लाता है रोज़ जान प॑ आफृत नई नड़ी 

जा तुझसे हाथ ए दिले-शंदा उठा लिया । 
आई वहार आई चमनजारे-ड्इक में 

अईको मे रेंगे-खूने-तमन्ना उठा लिया । 

अब अक्के-गम खटकते हैं खो में इस वरह 
गोया पलक से रेज़ाये-मीनां उठा लिया 


क्या-क्या मितम गुजर गये जाने-गयूर पर 
एहसां “असर ! जो हमने फ्रिसी का उठा लिया । 
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ड्दूं 
चिराग़ जल रहा 


पत्थरों के कब्जे में, 
नउमे-आवर्गीना हे, 
धप में वो तेजी ह, 
मुज़महिल पीना ह । 


रास्ते की सख्ती से, 
गाव टूट जाते हैं, 
जुलमतों से छडने में, 
दोस्त छूट जाते हैं । 


कागजों के सीने में 

गाव सरसराते हे 

हर कलम मी आहट पर, 
गर्दन उठाते है । 


विर भी चाहता हू ओ, 
वो लिखा गही जाता, 
जिन्दर्यां का अफतागा, 
ये फही बही जाग । 


जीजा थी ५ नी 
उन्‍-ए्ट जाती - 
५.) अं को, 


लियाजजं मारो २ ॥ 


११५ 


2 


७३ 


नजदें के वयावों से, 

अब सदा नहीं जाती, 
इस्क की महक लेकर, 
अब हवा नहीं आती । 


राहे-वहशते-दिल को 
इन्तज़ार क्ित का हे 
घाटियों नहीं वजर्ीं, 
रास्ता अक्रेला ह। 


जुल्क की हसीं नागिन 
हसन ही को डसती है 
की घटाआ से, 
पंदनर्गी यरतती हूँ । 


ड्ड्क 


उरगा ही बएसी पर, 
780 उगल्कता। हु 
छडजपयनतगात से 


गती |) 

घर सा चार आग हू । 
जेपघता न छाटा हु, 
द्धण रे सकी 
रसाइ-रदा-फ्ता न, 
लक; कर 
हि ऋ#ऋू॑:हु वे सना हट, 

््ड क९ ड़ जब, 
थोड़ा ,7 डर |े। 
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ध्प 
9ब्पे 


खेतियों की गोदी म॑ 
आफताव पता हं, 

कारखाना के दल म, 

इन्क्ब्यिव पलता है । 


आवशारों की वहरंत, 
अब रजज सनाती हे, 
नद्दियों क्री शोखी भी, 
आर्सी चढ़ावी है । 


कोहसारो के दिल में, 
एक आग जलती हैं, 
अब वतन की मिद्दी भी, 
वरवरटें बदलती हूं । 


झोषटो की जुठमत॑ में, 
एक यफी चमकता हैं, 
आमगनो के टाठे भे 
पता गहफपा हू । 


आअनच प्रन॑ फी ऐसे पर 
(पता दफा हू, 
चारया पा पक्रपां, 
"किन परकयों है । 


११७ 


खुड़क रेत से कह दो, 
महवसो का ये प्याला, 
वक्‍त के समन्दर को, 
केद कर नहीं सकता । 


जिन्दगी के मन्दिर में, 
पूल ये चढाये हे, 
कितनी आरजुओं से, 
ये दिये जलाये हैं । 


आर लोग कहते हैं, 
ज़िन्दगी के मन्दिर का, 
वो दिया नहीं जलता, 
जिससे ये उजाला था। 


जार भे ये क्दता 6, 
व्पत्त मर सर्दी सकती 
डिल्‍दगी हू तोन मे 

हे भर जी सहती। 


ज्ये ख्वाहे केता मे, 

गा चर प्प / _ः 
ड््न्म न जौ ्ट 7, 
नो न 


शिपर फ 
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चयन : ए, एन, सूर्तिराव 


अनुवाद : हिरण्सय 


फवि-नाम कविता 


अविकातनयदत्त (द. रा. बद्र) राह की कुतिया 


कु+पु (रा. थी. पुद्रप्प) घर-घर की तयस्विनी के प्रति 

के. एस, नरसिंह्य्तामी परी "दनि था रही सदा मरे पी -पीछे 
भाषपालउऊप्ण अटिग पड 3 मेयर 

पनवीर 44 पिपयोदररम 

जप वायि हिगार नस 

जी, एत जिम अआकिये 

जो एन दर नच्प ज3रव 

७६४ ६ 8 +ए पद 


5 दवा) 5 


अहरबल का श्वरता 


अहरल का यह झरना, 

ऐसे भागे जैसे कोई बहुत भगाये, 

पर्वत पर से कूद गिरे, 

क्षण मे सिर के बल गिरे और क्षण मे मारे पैर, 

चीरे से पग कैसे उठता कभी न जाना इसने, 

दम लेना, विसराम-सा करना, कभी न जाना इसने, 

मेघ का वह गर्जन हो या विद्युत्‌ की वह आग, 

बेचैनी इसकी और वढाते और बनाते चंचल, 

ऊँचे हरे मैदानो मे लाला की फुलवारी, 

नीर पुष्प की चारो ओर खिलती हुई वहार । 

या जब मेघ भरा यूँ आये जैसे वोझ लिये दुःख पाये, 
इसकी अपनी प्रेम-ब्वाला तब लपठो मे उठ आये। 

कही है समतल, कही है खाई, कहीं पै तीखी ढलान होती, 
परन्तु उसको है जाना आगे वह बढ़ता ही आगे है उन्मत्त की मेंति। 
हो रात दिन, हो तेज्ज वायु, शीत हो या सूर्य का प्रचंड ताप 
दम नहीं लेता कभी और लेट जाता है नहीं आराम करने के लिए। 
चोंद हो, तारे हो, या हो आफृताब (मूर्य) 

पृथ्वी पर आने वाला कोई आये इन्दललाग, 

खट्टा हो या हो मधुर, सीधा या टेढा हो जवाब, 

इसकी वेचती में अन्तर कोई पड़ता है नहीं, 

त्मके परखो से निकलती आग हैं 

स्सके छाठे घिस गए हैं बन गए अब दाय से 

रूरग के नातठया का व्न गया हा हास्सा, 


के धर जय 
अब्नर दप या सी उसझो हटोटा हो बशॉ | 


रो बण्ठ दा नेयार 

ऊंसे मोती र्प दिया हो वण्ठ का दे 338 त्ता। 
दि जे ब्य्प्‌ 
एस व ददउक्त दर फपा ता धगप ररज् न वहा ट्रा, 
का री पे न ्ट्‌ 
हे अत नं्फ्ट्ीचक ऑाचक :ट ते 3->+>+-४+“ 

"्ब 


डर कम कक 
छा हा ्द्‌ काजल चयन 


आओ 
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आफतावन थोवमुतत, 
मोक डीजित नोवमृत, 
बाअदव खामोश वाल, 
वाल-प॑ति रूजिय हिलाल 
हरनन मंठमुच छे छाल, 
दमवखुद सारी कमाल 
आतमानस बुठ सुविथ, 


जिन मलक गामित्य रहित 
जून निमुत छुक जूब मुहित । 
जून ज़्यवन छिख वारि दिथ, 
आब्‌ शुर झर शोरोशर, 

गुम छे अति कथ गुम नज़र, 
च्यूठ आरिफ हाल ग्रोत्त 
जिस्म वठि यीर जान ओस, 
आवशारुाकी पोठि जान, 
खीर न ठहरावान दवान, 
गाह कन्यन छावान पान, 
गाह वृडान वर आसमान, 
आरिफन सम्भोल होरा, 
महव थोवुन चर्मोगोश, 
क्रेख लायिन छुईट मचर 

अख दमाह ठहराव कर, 
केंह झछय तथ दिम जवाब, 
क्याजि छु्ट युथ पेचोताव, 
च्योन माल्युन मालि प्यटठ, 
कोहसारन तालि प्यठ, 
आफताव अति सुबहोशाम, 
छु्ट करान नमि नामे सलाम, 


कर्मी री 


दूज का वह चाँद भी पेत के पीछे है खड़ा, 
चौकड़ी भरते नहीं अब हिरन है भूले हुए, 
इसके आगे मूक हैं सारे कमाल, 

होठ अपने सी लिये है आकाश ने, 
जिन-फरिस्ते जैसे जड़वत्‌ हो गए, 

जैसे मोहित हुए ग्राण निकले हुए, 

जैसे जिह्ा पै उनके हो कुण्डे लगे 

जैसे श॒ुर-शुर॒ करे जल, कोलाहल चले, 
जिसमे आवाज खो जाय, दृष्टि खोए, 

यूँ बैठा आरिफ दशा यह हुई, 

कि तठ पै शरीर, आत्मा बहती रही, 

कि झरने की माति चंचल हैं प्राण, 

कि दौड़े ही जाए और रोके न पॉब, 

कमी मारे पत्थर पर अपना ही आप, 

कमी उठ के उड जाये आकाश मे । 


फिर “आरिफ? ने अपना संभाला था होश, 
लिया इन्द्रियो को फिर से संभाल, 

दी आवाज कि मुन ले, ओ पागल, 
तनिक दम ले क्षण-भर तनिक ठहर जा, 
मेरे प्रश्न का त्‌ उत्तर दे ही जा, 

कि इस हद के वैचेन क्यो हो भला, 
तेरा मायका पर्वत की चोटी पे है, 

जो ऊँचे-से पवत की छत पर ही है, 
जहाँ प्रावःसब्या को खुद सूर्य मी, 

कि घुकझुक के वरता है तुझको प्रणाम, 
कि ऐसी तेरी डेची यह शान है 

कि आजाश तेग ही इच्ध दास है 


हि  क्ष री 
धआ झा पर5शिन्‌ करू एसड्ानद था 


श्ध्द्‌ 
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यूत थीद ऐ शान चोन, 
दास पे आसमान चोन, 


सीन चोनुर्ड कीन रोत, 


दीच रोत आईन रोस, 
जिन्दगी छह वेकरार, 

नेह़् सबर नह इन्तजार, 

पोत नज़र करसृच हराम, 
छक फक्त महवे खराम, 
च्यानि सफरुक क्या मृदआ ? 
रोकमुत माशोक मा ? 


अरिफिस वोछ दर जवाब, 
ज़िन्दगी मेच मूल आब, 
म्योन आगुर च्योन जान, 
असल तल हिच हि जवान, 


छत थजर त्राविथ वसान, 
तड़न लव॒ नुई मंज़ वसान, 
सब्ज जारन मंज़ अचिथ, 
खुड्क डारन मंज़ गरड्िथ, 
छुम वनान हासिल करार, 
ज़िन्दगी या स्योनुर्ग मज़ार ॥ 


“झारि' 


कश्मीरी १८ 


परन्तु तेरा जीवन बेचैन है, 

ग्रतीक्षा की शक्ति न घीरज ही है, 

क्रि देखो न मुडके समझो हराम, 

कि चलने मे व्यस्त और चलना ही काम, 
कि उद्देश्य इस यात्रा का है कया ? 

कहीं तुमने प्रीतम को खोया है क्या * 
फिर 'आरिफ” को उसने भी उत्तर विया, 
कि जीत्रन है उन्‍्मत्त और जल मूल है, 
कि जो मेरा उद्गम वहीं तेरे प्राण, 

कि वास्तव में जीना है एक ही समान। 
कि ऊँचे को त्यागा नीचे बहा, 

चला प्यासे होठो भे जाके बसा, 

कि हरियालियों मे जाके घुसा 

कहीं शुष्क भूमि में जाके वहा। 

हों मिलता है मुझको आखिर करार, 
जीवन है वह या मेरा मज़ार ॥ 


'आरिफ! 


पम्प 
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अलिमकि आगुर अन्यि अछि गाशव, 
अलिम॒कि आगुर अन्यि अछि याश्व विज़ि विजि दज़ि में पजरचि जान, 
ज़ानि सूत्रि गट चालि रस रस दुनिया 
झत्त हय वृछि च्योन पूर आयाश, 
अलिमिकि आग * * 


अलिमकि आगुर सोरूर्ई सर कर , 
ज़ानि सूति सोरूह हन्यि हन्यि सरकर ज़ानि सूति अज़नाव पनलुईड पान, 
ज़ानि सूति जान वाल्सि निश्ि चन्द्र भर, 
ज़ानि सूति बेजानस हम नाश, 
अलिगाकि आगूर' “ 


आलिम॒कि आगुरु कुन्यि मंज कुल कड़ 
ज़ानि सूति कुन्यि मंज कुछि आलम कड़ जानि सूति नंनि कड 
बन्द सुंज जाय, 
ज़ानि सूति रूहस कुनिरूक प्य बम, 
पय॒ सूति कुन्यरूक सिर कर फाश, 
अलिसाक आगुर'' 


भल्मिक्रि आगुर कोह चूट जून रट, 
जानि सूति कोह चूट जानि सूति जून रट जानि सूति परखाव बट तूफान, 
ज़ानि सूति हवहस त आवस गुर कर , 


ज़ानि सूति छंड वो यिम आकाश, 
अलियाकि आयुर 


कश्मीरी श्८९ 
जान (ज्ञान) 


ज्ञान के उद्गम से छूटे वह प्रकाश कि अन्ची आँख को दिख जाए । 
ज्ञान के उद्गम से छूटे वह प्रकाश कि अन्ची आँख को दिख जाए, 
जलती रहे जलती रहे यह ज्योति जिससे सत्य का परिचय हो जाए। 
जान से तिमिर कटे और धीरे-धीरे संसार, 
जग जाय और देखेगा तेरा पूर्ण प्रकाश 
ज्ञान के उदृगम से *” 


ज्ञान के उद्गम से झूठे वह प्रकाश कि सबकी परख हो जाय। 
ज्ञान से अश-भश का भेद पाऊँ 
ज्ञान से फिर अपने-आपको भी पहचाने 
ज्ञान से ही ज्ञानी से भी छेजे जेत्रे भर दूँ, 
ज्ञान अख ही से अज्ानी का अन्नान काट दूँ 
ज्ञान के उद्गम से 
ज्ञान के उदगम से फटे वह प्रकाश कि एक ही से अनेक निकादें 
ज्ञान से पिड ही मे ब्रह्माड को भी देख पाहें; 
ज्ञान से मानव का स्थान भी स्पष्ट कर पाऊँ। 
तान ही से आत्मा के एक्य का भी पता लगाऊँ, 
इस पते से भेद सव मिर ऐक्य के सबको बताऊँ। 
ज्ञान के उद्गम से “* 


ज्ञान दा उद्गम “पे जब पवन ४८ 4800 को पद ४ 
ल्ञाव वा उद्वनत झट जब पवत ताड, दशाह्य का पत्काड 
पा ढ़ 
न म्पे वूत्‌ जो गन हे अपकिक मम ताज 5 
शान स पचत ताड, ज्ञान स॑ दाह का पवाट, 
5 आसकट प5 सिलिली कल ञ 
श्ांव सु परत विजेता तहयून, 


| 
ह्राद से जहा दो दा 


्। 


9] * 
। 
42 ८4] 
] 
। 
-( 
| 


बने 
। 


कह पी चट 
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अलिमाकि आगर दिल चीरिय कड 
जानि सूति सेकि दानस दिल चीरिथ कड़ तंमि दिलमंज़ जजबु त शॉक 
ज़ानि सूति ज़र मंज़ ताकत सूर्र कड 
युस कोह काफस कारे खश खाश 
अलिमाके आयुर 
अलिमाकि आगर थदि थदि घर कर, 
ज़ानि सूति थदि थदि पननुर्ड घर कर जानि सूति छारक नवि समूसार, 
ज़ानि सृति आसमान पथकुन ज्ञाविथ, 
ब्रोंह ब्रोंह कडि म्योन शाहपर वाश 
अलिमूकि आगुर 
अलिमूकि आगुर तार दिम छूकन, 
जानि सूति सदरस तार दम छृकन जानि सूति वोठलाग कोमच नाव 
जानि सूर्ति दम दम हम तय नम रट, 
पयहम दर थव बचानिच आश 
अलिमाकि आगर 
अलिम॒कि आगूर नारस पेठि तर 
जानि सृति फाजिल नारस पेठि तर खोर तल वास्यम पोश अम्बार, 
जानि सूति वान वान कहवचि खाधि खापि, 
किम अथ सोनरस पासाचि चाश । 
अलिमाके आगुर 


गुलाम अहमद फाज़िल 


कश्मीरी १९१ 


ज्ञान का उद्गम छूटे, जब ढिलो को निचोडैंगा, 
ज्ञान से इक रेत के कण का हृदय निचोडेगा, 
इस हृदय से भावताएँ और एक उत्साह निकादूँगा । 
ज्ञान से ही अणु में से शक्ति वही निकाह/ँगा, 
जिससे काफ पर्वत को भी खस.खस-सा बना सकूँगा। 
ज्ञान के उद्‌गम से 
ज्ञान का उदृगम फूटे तब ऊँचे महल बनाऊँगा। 
ज्ञान से ऊँचाई पे अपना घर वनाऊेंगा, 
फिर ज्ञान-यथ पै खोजता ढूँढ निकाद/ँगा नये संसार । 
ज्ञान की ऊँची उडानो में जाऊँगा इस आकाश से आगे, 
आगे-आगे उडता, खोलना जायेगा पख, भेरा पक्षिराज, 
ज्ञान के उद्गम से * 
ज्ञान का उद्गम फूटेगा जब लोगो को ले उतारूँगा पार, 
ज्ञान (रूपी नाव) से ले उतारूँगा लोगो को इस सागर से पार । 
ज्ञान (रबपी पतवार) से खे देगा तठ तक राट्ू की यह नाव | 
ज्ञान के डॉड से री क्षण-क्षण में नाव को उचित 
दिशा की ओर चलाऊँ 
ओर निरंतर दृड रहेगी आशा मेरी कि नाव जोखम 
से वचती ही रहेगी । 
ज्ञान के उद्गम से 
ज्ञान वा फ्ठेगा उद्गम, अम्नि को मे फाद छगा, 
शान से है फाजिल अप्ति को भी फाद मर्ँगा भे, 
शोर ऐसा करते भी सुझझो लगेगा पर के नीच है पप्पो वा ढेर । 
छान से नाति-नानि की दकादो पे जाछऋर हर कर्पष्ठी पे 
टिस ज्यज्गा 


३ न का चार 


का रब] 
। 
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हा 
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च्यानि वावत तप जरिस जगलन अन्दर 
तथ ड्जावत आपएपि या न लोल वुछ । 


छाव क्या कल वो कन्यन वन कस यि राज 
ग्राव क्या कर छुम में गोमृत होल वुछ । 


आविजे आगे वारि जाबिजे रागि सूति 
लोछ मिजूरावव मे क्‍या क्‍या चोल वुछ । 


तेज त्योंगठ ही मे आह नेरान न्‍्यवर 
छु्ट न वावर ? सीन दोदम॒त खोल वुछ । 


नाजू छुम आमिे लोल योद पनन्यव पख 
मरहवा छुक वोन्य हेतिक दकदोल वुछ । 


छक करान इन्कार अजृ्‌ छुई मरहवा, 
च्योन यी गव स्योन महकम कोल वुछ, 


रुम रुम गुम फोर्टे में सम लोसम वुछान 
बम खंजरन चृक त दुड़ में गोल बुछ । 
दीन कामे माहरोई छकर कुस अजुनी 
कीन सीनुक चानि लोलन जोल बुछ । 


सच करान वो आमि खयालन च्यानि न्यूस 
व्ग मकानस मंज में खोशबुन ओल वुछ । 


दीन दारन दीन रौस वोधमृत फसाद 
सीन साफी छम कुनड माहोल वुछ । 


कश्मीरी १९३ 
गजल 


वन-त्रन मे तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिये, 
सिद्धि मिली हो या न मिली केबल मेरी लगन को देख | 


सिर मारे मे पत्थर पै किससे कहँ यह अपना मेद 
उलाहना दूँ किसको स्त्रय हृदय के इन घावों को देख | 


इन पतले-पतले तारो से, राग की तीखी धारो से, 
प्रेम मिजराब के आधातो से क्‍या मैने सहा आके देख । 


यह मेरी ठंडी सेंसें भी अंगारे-सी निकलती है, 
विज्वास नहीं करते तुम * ले राख हुआ यह सीना देख | 


गौर मुझे इस प्रेम का है यदि अपने और पराये भी, 
अच्छा करते है जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख । 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना भी तेरी अच्छी है, 
तेरा यद सब ठीक ही है पर मेरे अटल वचन को देख। 


रोम-रोम से स्व्रेद बहा देख-देख हारे नेन 
खजर-जेसी भवो से काप-द्ेष कटा आ देख 


ऐ शशि-्सी, तेरा धर्म क्या * कौन तुझे पहचानेगा * 
उर मे सेरे मलिनता थी जो तेरे प्रेम ने जलाई देख ! 


ले होक गया यह तेग ही विचार मुझे, 


नीड सुहाना लिया टेख | 


3|» 
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पे 


भारतीय कविता : १९५३ 
बंज़द 


च्यानि वावत तप जृरिम जंगलन अन्दर 
तथ ड़्जावत आसि या न छोल वुछ । 


छाव क्‍या कल वो कन्यन वन केस यि राज 
ग्राव क्या कर छुम में गोमृत होल वुछ । 


आविजे आगे तारि ज़ाबिजे रागि सूति 
लोल मिजुरावव मे क्‍या क्‍या चोल बुछ । 


तेज त्योंगल ही मे आह नेरान न्यचर 
छु्ट न वावर ? सीन दोदम॒त खोल वुछ । 


नाजू छुम आमिे लोल योद पननन्‍्यव पस 
मरहबा छुक वोन्य हेतिक दकदोल वुछ । 


छक करान इन्कार अज छुई मरहवा, 
च्योन यी गव स्योन महकम कोल वुछ, 


रुम रुम गुम फोटि में सम लोसम वुछान 
बस खंजरन चुक त दुड़ में गोल वुछ । 
दीन कामे माहरोई छक कुस अजृनी 
कीन सीनुक चानि लोलन जोल वुछ । 


सच करान वो ऑमे ख़यालन च्यानि न्‍्यूस 
ला मकानस मंज में खोशबुन ओल वुछ । 


दीन दारन दीन रोस वीथमुत फसाद 
सीन साफी छम कुनड़ माहोल बुछ । 


नादवः 


कश्मीरी १९३ 
गजूल 


वन-त्रन में तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिये, 
सिद्धि मिली हो या न मिली केवल मेरी लगन को देख । 


सिर मारूँ मे पत्थर पै किससे कहूँ यह अपना भेद 
उलाहना दूँ किसको स्वय हृदय के इन घावों को देख | 


इन पतले-पतले तारो से, राग की तीखी धारो से, 
प्रेम मिज़राब के आधातो से क्या मैने सहा आके देख । 


यह भेरी ठंडी सेंसें भी अंगारे-सी निकलती है, 
विश्वास नहीं करते तुम ? ले राख हुआ यह सीना देख । 


गौरव मुझे इस प्रेम का है यदि अपने और पराये भी, 
अच्छा करते हैं जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख | 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना भी तेरी अच्छी है, 
तेरा यह सब ठीक ही है पर मेरे अटल वचन को देख। 


रोम-रोम से स्व्रेद वहा देख-देख हारे नेन, 
खंजर-जैसी भवो से कोप-द्वेप कटा आ देख, 


ऐ शशि-सी, तेरा धर्म क्या ? कौन तुझे पहचानेगा * 
रर मे मेरे मलिनता थी जो तेरे प्रेम ने जलाई देख ! 


सोच-सोच मैं ले हॉक गया यह तेरा ही विचार मुझे, 
झृन्य-झून्य मे ही मैंने फिर नीड सुहाना लिया देख | 


विन धर्म एक दगा मचाया इन सब धर्म वालो ने, 
उर है द्ेषहीन, मेरे एक वातावरण को देख, 
१३ 


१९४ भारतीय कविता $ १९४३ 


योर वोनमड़ बेवफा हा दिलवरो 
तोर दोषथम यी छु द्रामृत रोल वृछ | 


च्यानि उत्फत स्रोग महिउद्दीनन न वोन 
वेयन किचन द्रोग छोल वोल तोत तोल वुछ । 


गुलाम मुहिउद्दीन नवाज 


कश्मीरी श्र 


यों मैंने तुझको था पुकारा ऐ दिलबर और ऐ बेत्रफा, 
उत्तर में तुमने यो कहा, 'रीत यही है, तू भी देख [? 


तेरे ग्रेम में महिउद्दीन ने सस्ता-सस्ता नहीं रचा, 
और के लिए स्नेह उसका है महँगा, आ, तौल के देख । 


गुलाम सुहिउद्दीन नवाज़ 


१९६ 


भारतीय कविता $ १९५३ 


ना तयारी 


स्‍्यानि खोत युस भरान मे यछ त लोल 
आश तय गाश ओश तय सरकार स्योन 
कांछवुन में छान्‍्डवुन तय गारवुन 

सोव यस सूति ओसमुत्त लोकचार स्योन 
प्राखुन में आदनुक दिलदार स्पोन । 


तामे दोएुम “ केह काल यथ दशिस अन्दर 
यथ मकानस रोज स्‍्यानि वथ चुछान 
दुरिरिस मंज़ वारि फोलनय लोल पोश 
आएिजि हमसायन हकन तिम वागरान 
तार च्योन अद जान वृ तय कार म्योन,” 
आखुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


यथ कुलिस सग दिख जमीनेस वाति स्रेह 
लोल यामि यस॒ कांति भीर त॑मि भोर दयस 
लोल तापि निशि आव ताति वावान चपोरि 
गाटल्यव यी जोन यिम वोतिन पयस 

यी छू लोलुक मर्म यी असरार स्योन 
प्राखुन में' * 


खतपत्र सोजान छुम योत कालि वाशि 
कागजुन हुन्द रंग व्योन व्योन वेशुमार 
पोशमरगाह बोड सराह तारक नयाह 
नादिया यथ अहरबल ही आवशार 
पोशनूत्य पोंपुरा यम्बरजूला 
खिन्दकखुनि हरण जूरया शीरखार 
मोरि मुन्दा सान्दरा बोड गाठुल् 

पोज़ फक्रीरा नफ़्स तोरगस शाह सवार 


कद्मी री १९७ 


ना तय्यारी 


स्वयं मुझसे अधिक जो मेरी कामना करता है, जो मुझसे प्यार करता है, 
मेरी जो आशा है, जो प्रकाश है, जो शोभा है, मेरा जो स्वामी है, 
मुझे जो चाहता है, मुझे जो ढूँढता है, जो मेरी ठोह में बेठा है । 
जिसके संग मेरा शैशत्र निखरा हुआ था, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाठ जोह रहा है | 


उसने कहा था “कुछ काल इस देश के अन्दर, 

इस भवन में मेरी ही राह देखते रहना, 

मेरे तुझसे दूर रहने ही में तेरी फुलवाड़ी में प्रेम के पुष्प खिलेंगे, 
इन्हींको तुम अपने अडोस-पड़ोस में बॉटते रहना, 

फिर तुझे पार लगाना मैं जानेँ मेरा काम है,” 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाठ जोह रहा है । 


इस दक्ष को जब सींच दोगी, धरती को आप स्नेह पहुँचेगा, 
प्रेम औरो से जिसने किया उसने स्वय॑ देव से किया, 

प्रेम वहीं से फ्ूटा है, चारों दिशाओं से फिर वहीं पहुँचता है । 
ज्ञानी मुनीश जो तह तक पहुँच गए उन्होंने यही जाना, 
यही प्यार का मर्म है, यही मेरा भेद, 

वही मेरे वालापन का साथी'''* 


वह चिट्ठी-पाती भी मुझे यहाँ मेज देता है, 

कागज के रंग भॉति-भाँति के और अनगिनत होते है-- 

ऊँचाई पे पुष्पो का एक क्षेत्र, एक विशाल सर, तारकों-भरा पथ, 
एक नदी जिसके अहखल से कई जल-अपात, 

पपीहा, पतगा और नर्गिस का फूल, 

चीकडी भरते हुए दुधमहे हिरणो की एक जोडी, 

एक प्रियतम सौन्दर्य से परिष्षण, सर्वज्ञ, प्रबुद्ध, 

एक सच्चा फरकीर-सा स्वार्थ के घोडे पै शाहसवार, 


९८ 


भारतीय कविता ; १९५३ 


केंह न आसित युत्त दपान “ संसार स्पोन !? 
प्राखुन मे आदनुक 


पातिंगि पहरय त्रोव योलि ज़ानि गाह 
मुश्क पोशव छोट सपुन खोशवोगि वाग 
पोशनूलन नालि झोत वन हारि बृल 
साज्‌ आकाशक त आरूक जाविल्योव 
व्यूठ द्यत छोत लोत पकान स्वगुक्र हवा 
त्युथ सम सॉपुन में दोप सुह यारि आव 
साल रोस्तुई आव वालय यार म्योन, 
आरखुन * * 


मन्दछेयस यच्‌ गुमव सूति गोम श्रान 
छन्‍्ड छिप दिमहा नतय गछहा मौरिथ 
डेशमय योमि हाल मन मा इन्द्रयस 
वँय वरिश सियि रोज़ हा दूर जौरिथ 
नेज़ वश्र पान तामत छुम न साफ 
संज केंह पूजायि हुन्ज़ मा छम्र करिथ 
यिम्र न वागुरिमित में छृकन छोल पोश 
माल करहक तिम वुछिम पेमृति हरित 
श्रृच जाया छम न वोथरावस कत्ये 
गर्दि तय गर्वेठि सृति आमुत वारिथि 
बानकुठ गोमुत छ ठोकुर द्वार स्योन 
आखुन 


योद्वनय लोलस छि तस गामित फुटालि 
साल रोस्तुई सोन युन जोनुन छु आर 
तस्बलुन वोलुन त हयहय हावसस 
व्योच छ छोलस ताब च्यूड पछ ऐ।तिवार 


कश्मीरी १६६ 


कुछ न होते हुए भी जो कहता है “सब संसार मेरा है।” 
वही मेरे बालापन का साथी “' 


रात के अन्तिम पहर जब चॉदनी छिटठकने लगी, 

जब एूलो की सुगन्ध बिखरने लगी और चमन महक उठा, 
जब पपीहा पुकार उठा, जब वन की मैना बोल उठी, 

जब आकाश और झरने के साज़ संगत में बारीक हो गए। 
जब स्व्रगे की वायु आकर मन्द-मन्द चलने लगी, 

ऐसा सरमों बंध गया कि मे समझी वही आ गया हे, 

कि विन बुलाये ही मेरे बालापन का साथी आ गया है, 
वही मेरे बालापन का साथी * * 


बडी लज्ित हुई और पसीनो में मानो नहाने लगी, 

मन में आया कहीं छिप जाऊँ या अच्छा यही कि मर जारऊँ। 

इस हाल में मुझे देखेगा तो कहीं उसका मन ठंडा तो नहीं होगा 
इससे यही अच्छा था कि बिछोह सहती हुई में दूर ही रहती, 

यह मेरे वच्न घुले भी नहीं, शरीर तक मेरा साफ नहीं । 
पूजा-आरती की तैयारी भी तो नहीं कर रखी है मैने, 

न तो यह प्रेम के पुष्प ही मैने लोगो में बेटे हैं, 

अब इनके गजरे वनाती, देखा तो सभी झड गए हैं । 

पवित्र स्थान भी मेरे पास नहीं, जहाँ उसके लिए आसन बिछाती, 
धूल गदें से, गृहस्थ के सामान से सारा भर गया है 


यह जो मेरा ठाकुरद्वार था, भरे सामान का, कमरा वन गया है। 
चही जो मेरे बालापन * * 


यूँ तो तुझसे कहूँ उसके मन में ग्रेम की पोटलियों बँंघी भरी हैं, 

परन्तु बिन बुलाये यहाँ आना तो उसने ठीक समझा ही नहीं, 

मचलना, वेताव होना, और लालच मे हाय-हाय करना, 

प्रेम मे शोभा कहाँ देता है, प्रेम में तो संतोप, धीरज, और 
विज्वास किया जाता हैं 


भारतीय कविता $ १९५३ 


युथ समा ओखुर नन्‍योव खत ओस व्यारव 
पान कोत यीयिहे मे जानित नातयार 

शर्म राछ्िवुन म्योन पर्दय दार स्पोन । 
आरुन मे 2४० न 


जिन्दा कोल 'मास्टरजी ! 


कश्मीरी २०१ 


तो ऐसा सम बँघने पर यही ग्रतीत हुआ कि पत्र ही और था, 
भला मुझे ना तैयार जानकर भी अपने-आप कैसे चला आता * 
यह मेरा लछाज रखने वाला यह मेरा पर्दादार, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी वाट जोह रहा है। 


ज़िन्दा कील “मास्टरजी 


भारतीय कविता $ १९५४३ 
गुहिखर, 


क्रायि गरमनि मंज़ छम्बव छारव त बुडरव वालिये, 
द्रायि सुन्दरमाल वाल्य गृहि रचन दिन्यी जालिये 
हाय यथ छोक छद॒ दिलस वारय में वाथे परकालिये 
द्राये सुन्दर मालवाल्........ 


फोत कलस प्यठ हाथ पलव आरव मंज़ी लारान चुलान 

नारव् पाते दाम 
खम्बरवी प्यठि नारवर्ड माजे रथ सोरन हारान चुलान, 
गृहि रचन पथ यिछ जवलमाला गमच फलवालिये, 
द्वायि सुन्दर माल.... 


द्रशनस यिि हुस्नचे दीवीये पाजे कोछ आउुनुई, 
हासिल यिथि यावनुक क्‍या शृविहे यी डालिये ? 
द्वाये सुन्दर माल.... 


मस्त यिम आछि वरिविरी जून जन्तकुई मत प्यालनई, 
शायरन चेई मुसाविरन क्युत बोरमृतुई कलवालनई 
क्यास गृहिलेबि छांडनल लगहन यिमर्ड मस प्यालिये ? 
द्राये सुन्दर माल. 


चालनई प्यठ गुल फल्ायन कम कम वरई पानड़ यछान, 
खोप्रेनई मंज नाजनीनन कम छि अफसानय गछान, 
वाव हाले मज़ फोलान साथा गल्ान ब्यथ हालिये, 
द्राये सन्दर माल . 


कश्मीरी २०३ 
गोबर बीनने वाली 


कडकती धूप मे गिरती ढलानो पै पठारो पै कहीं ऊँचे पहाडो पै, 
वो निकली वीनने गोबर, जो बाला इतनी सुन्दर है, 

भेरा घायल हृदय छिलने लगा है और उडती जाती उसकी धज्नियाँ 
वो निकली बीनने गोबर 


वो नालो से चट्मनो पै फुदकती भागती ले टोकरा सिर पर, 

कहीं टेढी है तीखी-सी चट्टाने, और कहीं वो खाइयाँ गहरी 
जहाँ वह रक्‍त बहाती भागती 

प्रज्बलित रूपसी ऐसी यहा गोबर पै मरती है। 

यो निकली बीनने 


यह देवी रूप की ऐसी कि दरशेन प्राप्त हो जायें तमी जब भेंट में दें कुछ, 
यह उपले और गोबर ही इसी यौवन की देन है कया ? 

यही उपहार शोभा देता है, इसी ढग के यौवन का क्या * 

वो निकली 


नयन भरपूर मस्ती से सुरा-पान के भरे प्याले, 

यह मानो चित्रकारों और कवियो के लिए हों साकी ही ने भरे जैसे 

यही आँखे, जो मदिरा के प्याले से भल्ला इस योग्य थी क्‍या 
कि ढूँढे चोथ गोबर के ? 

वो निकली 


उधर पर्वत पै क्या-क्या पुष्प खिलते जाते, मुरझा जाते, यूँ ही अपने-आप, 

इधर क्या-क्या कहानी बवीतती है कामिनी की झोंपडी में, 

खुले वायु में क्षण-मर खूब खिलकर, फिर वही ले के अपनी कामनाएँ 
गिरते जाते गलते जाते। 

यो निकली * * 


२०४ भारतीय कविता ४-१९५३ 


ताज दोलत युथ न कांह शरमंद्‌ करे ज़ांह चन्द च्योन, 
अख खराजा लगे यि छोर चन्द च्योन छयोनमुत जन्द चोन, 
वावफा छु्ई बन्द रेतकाले चे नाठों नालिये, 

द्रायि सॉन्द्रमाल वाला.... 


कीडि रटन क्‍या पाक दामन च्योन छा ताकत विमन ? 

सोत गछ॒यरव लोत पोठि योदवर्ह़ मीठि दिन्यि कांह यियि खोरन, 
जांह ति मा पोशन वुछुत क्या आमृतावन जालिये, 

द्राये सुन्दर माल.... 


आहलछेन ब्रोह कुन गछथा वातनि रंगारंग न्यामुचई, 
क्या जफाकश गछि गुज़ारुन दोह पनुन करिकारि सच, 
जुब चुटन वाल्यन गछानि गंछ नू ज़िन्दगी वोनीलिये 
द्राये सुन्दर माल.... 


तोत्चश्मन शातिरिन गछ शानोशोक्त आसिनी, 

क्या सोदिस अलमस्तसर्ड गछ सो यि हालत आसिनी, 
कुस सना पेमान थोव दुनिया बनावन वालिये ? 

द्राय सुन्दर माल.... 


दीनानाथ वी 'अल्मस्त 


कश्मीरी २०५ 


कहीं घन का नया स्वामी तेरी उस जेब को लज्जित न कर डाले 
यह देख खाली तेरी यह जेब, यह तेरे फटे कपड़े, तेरे चिथड़े 
स्वयं ले बाज घन से भी, 
शरद की शीत हो, या ग्रीष्म की गर्मी, लिपटते तुझको ही रहते 
है ये फटे प्रेमी, 
वो निकली ''* 


पवित्र तेरा ऑचल है, उसे पकड़ेगे क्या कॉंटे, कहां ऐसा साहस लाएँ? 
जो चूमे चरणो को, चुपके-चुपके, होगी अपने-आप उनको भस्म ही, 
कभी तुमने नहीं देखा कि कैसे पुष्प जलते रहते है इस ताप से, 

वो निकली 


यही माना उचित है कि आलसी के सामने आ जायें नाना 

प्रकार के पदार्थ ? 

यही माना उचित है कि हो जो उद्योगी वो दिन अपने बिताए 
चिन्ता कर 

न होना चाहिए था, जान जोखिम में जो डाले उसका जीवन 
वोझ बन जाये उसी ही के लिए । 


बदलते आँख तोतो की तरह, शतरंज की चाले जो चलते है 

उन्हींकी शान ऐसी है, यह कैसे हैं ? 

यह सीधा-सादा अलमस्त है, दशा उसकी जो ऐसी है, यह कैसे हैं? 
रची सृष्टि है जिसने यह बनाया उसने मापक है तो कैसा है? 

वो निकली वीनने गोवर * : 


दीनानाथ वली 'अरूमस्त ! 


भारतीय कविता : १९५०३ 


गुज़ल 


मय धुत में दर्दकि साकियन 
लय कर चनत में पयानिवन 
जुल्मात्‌ अन्दर गाह में पेयोव 
तामे गाशि फनहस नाह में गव 
युत्त पिर में वोवुम राहवरन 
बेहतर सुछुम अज़ हर सुखन 


व्यागित डुंगठ सदरस अन्दर 
आधे आस वेशक सुर गृहर 
त॑मि दिल्वरन तम्बल्येवनस 
अरमान यंच वो-र्योवनस 
हस्ती नारित मोशरोवनस 
पस्ती हुन्दुई दम दोषनस 


यामत शमारों होवनम 
जालिथ बदन में त्रोवनम 
छुस जुल्फनई क्या पेचोताव 
आशक दिलन गामच तनाव 
वेवान तसपत दिल में गव 
आवादसुड़ दोद्वनमें गव 
काजी गमुत योच्‌ आरकूत 
दर केदी हिजरां छस प्यमुत 


मयखान तामे ।नीशे वेखवर, 
पंमान्‌ तमि निश्ि वेखबर । 
आवे हयातुक शाह में चेयोव 
नूरान तमि निश्ि वेखबर 
सुर गव श्रप्ित में दरवदन । 
अफसान्‌ तमिनिशी वेखचर । 


छुई आशिकस पयिहम गुजर, 
दुरदान तमिनिश्रि वेखवर, 
जाह कर व ताम सस्बल्गोवनस ? 
फरजान तामे निशि वेखवर 
मस्ती अन्दर वो त्रोवनस । 
मस्तान तामिनिरी वेखचर । 


ललबुन में आतश थोवतम । 
पखान तमिनिशि वेखवर । 
त्रावित वरुख जन छुस न्यक्रात 
जोल्गन तामे निशि वेखचर 
कर याद म्योनुड़ तसति प्यव ? 
वरान तमि निश्चि वेखवर, 
छुम में तसुन्दुड़ मारमोव 
जिन्दान तामि निश्मि वेखबर । 


निज्ञामउद्दीन काजी 


दिया मद दर्द के साकी ने 

भे भेद लेने को पीने छगा 
अंधकार ही में वह ज्योति मिली 
उस ज्योति से भेरा मिटना रुका, 
पथ-प्रदशक ने भेद दिया 
सर्वोत्तम बातों भें यह्द बात है 


डुबकी लगाने वालो की मोंति 
उसको निःसन्देह वह मोती मिला 
मनमोहन ने केवल ललचाया 
आकांक्षाएँ मेरी दबती रहीं 
अस्तित्व मेरा ही भुला दिया 

मुन्चको पतन का यह अनुभव दिया 


दीपक-सा मुख जब दिखला दिया 
कर भस्म काया को छोड़ दिया 
अलकों मे क्या-क्या है इूँघर पड़े 
प्रेमी दिलों में हों रस्सियाँ वेघी 
उसके मारे मेरा मन उन्मत्त हुआ 
बस्ती मेरी सव उजड गई 

काजी हुआ हूँ दयनीय कि 

विरह के बंधन में हूँ गिर पडा 


२०७ 


मधुशाला उससे है बेखबर। 
पैमाना उससे है बेखबर । 

अमृत की भी इक चुस्की मिली | 
ख़ुद ज्योति वाला है वेख़बर | 
वह रोम-रोम में शोपित हुआ । 
बातो का अफसाना खुद बेखबर, 


सागर में प्रेमी सदा चलता है, 
मुक्ता-कण स्वय उससे हैं बेखबर। 
कब उसने हमको सेंवारा है ? 

वह मस्त उससे हैं बेखबर। 
मस्ती मे सुझको सुला दिया, 
मस्ताना उससे है बेखबर । 


सहलाने पावक मुझको दिया 

आप पतंगा भी बेखबर । 

मुख पै चिलमन लिये हो मानो खड़े 
खुद वेडियाँ भी हो बेखबर | 

कब याद मेरी उसे आ जायगी ! 
आप उजाड़ भी है वेखबर । 

है वस उसीका मुझको स्नेह 

खुद वन्दीगृह भी है वेखबर । 


निज्ञामउद्दीन फाज़ी 


पर भारतीय कविता : १९५३ 

ताजदारन हुन्दि महल छुनि इनक़छाबन वालि वालि 
गालि कृत्या नुन्द वानी ददी नारन जाछि ज़ालि । 
खोलि कृत्या मान मानी सूलि अश्कन खानमालि । 


लोल्‌ तब मा गाश दाख वार आमैेसुन्द परजनोव, 
थंव तबय दजूबुन्य गुल्लालन दोहालि दागन हुंज मशालि । 


जिन्दगी हुन्जू नाव शवान मोतचन लहरन अन्दर, 
वालि गिरदावस अन्दर वावन चलान यिम वालि वालि | 


वाव क्‍या ? तृफान क्या ? संत्यव क्या ? गिरदाव क्या ? 
छा यिमन यीचन वल्ययन हुन्द भरान गम लाउवालि। 


दर्द आयन सीव दारन वालि फेरान खालि मा ? 
लहर्‌ चावान, दामनस मंजू छालोगाहर डालि डाले । 


पानि पाने मोनि करान तहंचन अथन खोरन गृलाव 
खार जारन मजु द्वान रातस दोहस यिम वनि त जालि । 


दम कदम तूफानकुई डीशित नटाव सगर त वाल, 
गर्दि सीतिन जूर्दनाव्या आठमस हापत दमालि ? 


नजरि सीविन यिम करान मिसमार फालादी क्रिलन, 
क्या खयालस मंज अनन तिफलन ख्यवान यिम आल खोलि ? 


आपि युस आजादीयिे हुनज दम बदम तस्नीह फिरान, 
तोशि मा डीशित गृत्यममन वेडि तय जोलान्‌ नालि ? 


कश्मीरी २०९ 
यह महल मुकुट धारियों के ढा दिये इन्कूछाब ने 


कितने ही सुन्दर वीरो को दर्द की आग ने जला मारा। 
कितने ही लाड़लो को प्रेम ने सूली पर प्रतिस्पर्धी बना के चढ़ा दिया। 


इसका ग्रेम-ताप ज्ञानवानो ने भी भली भोति नहीं पहचाना, 
तभी लाला ने अपने दाग को उदाहरण बनाकर दिन ही में उल्का की मभेंति 
जला दिया । 


जीवन की नाव शोभा देती है मृत्यु की ही लहरो के बीच में, 
ले गई बीच भेंवर में उनको भी वायु जो बच-बचकर भाग रहे थे तट पर। 


वायु क्‍या ? तूफान क्‍या बाढ़ क्या £ यह मँवर क्या £ 
इन ऐसे उपद्गरवों की भी क्‍या चिन्ता है मस्ताने को ! 


दर्द के थपेडो के आगे सीना जो फुलाते हो वे कब डोलते हैं खाली हाथ, 
जल की लहरें ले आती हैं उनके दामन में डालतीं मोती और लाल। 


अपने-आप ही चूमते हैं उनके कर को, चरणो को गुलाब, 
जो खोजते जाते हैं कॉटों ही में दिन और रात । 


तूफान की यह शक्ति और उसके यह पग देखकर कॉपते हैं ऊँचे पर्वत 


और शिखर। 
ही वे-मतलब की उछल-कूद से जो मिट्टी उड़ जाये क्या उससे डर 


जायेगा संसार 
एक दृष्टि से जो फौलादी दुर्गों को विध्यस करते हैं 
वे उन बच्चो को क्‍या समझेंगे जो इलाइचियो और बादाम की गिरियो 

पर पलते हैं 
जा क्षण-क्षण में स्वतत्रता की माला ही जपता हों 


वा दास-जनो को ज़जीरों और बेडियो में जकडे देखकर हर्पित कैसे हो जाये ? 
भादच १४ 


२१० 


भारतीय कविता : १९४३ 


मारिकिन मंजू रोजि दिल यस जान वाजूत वरकरार, 
वाल वाशे मारटन तस सुम्बलनन हुन्दि वालि वालि। 


खून पनने युस॒ कराव गुलकारिया मर्जिलन वतन, 
चड़म अमरावन तमिस मा छव वजुलि अवरो कजालि, 


मारिकन मंज मर्द गाजी मा फिरान पोत कुन कदम, 
तारे सदरन छाल मारान खज़म छारान कोह त॑ वालि। 


यीरवाल्नन बुजुदिलिन आराम तलवन काहिलन, 
लहर छा मानान वठयन वालन छम्बन हुन्दि वारि त आलि। 


बुजूमलन वुनिलन च्रटन शान्यन छटन खारन वटन 
सीनदारन वोल मुफालिस या मज़रा या छु हालि । 


सात लहरान रूजू विमनई कारवानन हुन्ज़ अल्म 
लगाज़िशन अन्दर यिमव डल्वुनि कदम पननी सम्मभोलि । 


जिंदगानी मा छे आरामच करारुच राहतुच 
बेसबव नत आसहन मा कंडि थर्यन प्यठ घास आलि । 


सीन वथरावान पनुन नेकन बदन आवेखां, 
बार चालन वोल आस्या कांसि हुन्द अजली फवालि । 


वापि हे युद्व आमिस पनन्‍्यन नरयन हुन्द वल्ल त जोर । 
आपिहे मा ग्रलि गण्डान फरदन दुसन चेकल सवारि, 
युस दछयवान चरन त आदम शकालि शेतानन खबर । 

प्र 
व्याक शेताना हेक्या तामिस वतन प्यठ डालि डालि ? 


वुनि ति रोज़्या बाज खारन हुन्द गुलामन लरज़ खौफ ? 
ताजदारन हुन्दि महल छुत्ि इन्केलावन वालि वालि, 


कश्मी री २११ 


जिस जान की बाज्जी लगाने वाले का हृदय संधर्पो में शान्त रहता है, 
उसको “ सुस्बल ” पुष्प के कुण्डल अपने जाल में क्या फँसायें 
जो अपने रक्त से मार्गों मंजिलो पर बेल-ूटे बनाते जाते हैं, 
उसको नयन किसी के लाछ अपर या किसी की कजरारी भरवें कैसे 
अ्रम दे सकती हैं : 

यह सूरमा संघर्पों में अपने पग पीछे की ओर कमी उठाते हैं 
वे फॉदते समुद्रो को और आग-बबूला होकर पर्वत-पर्वत दौद़ते हैं। 
कायरों, कामचोरो और आलसियों को बहा ले जाती हैं 
तरंगें क्या कभी बॉयो, तटो, परत की खोहो, दरारों को कुछ समझती हैं ? 
विद्युत-भूकम्प, गिरती बिजली, वषों की बरसती चादरों, ऑधियों, 

कॉर्टों पत्थरों के आगे 
सीना फुलाता है एक निधन श्रमिक या वह हल चलाने वाला, 
सदा लहराती रही उन्हीं कारवानों की ध्वजा, 
जिन्होंने अस्थिर समय में अपने डगमगाते पैरों को सँभाला था। 
यह जीवन चैन और आराम का कब होता है ! 
नहीं तो बिन कारण यह घास के नीड कण्टक झ्षाड़ों पै क्‍यों होते हैं ? 


यह चलता जल भल्ों-बुरों समी के लिए अपना सीना बिछा देता है, 

औरो 8३. पु कोई भ् 
क्या औरो का बोझ सहने वाला कोई ऐसा भी हो सकता है जो सदा 

से गिरा हुआ हो ! 

यदि अनुभव होता इसे अपनी मुजाओ के बल और जोर का, 
मूख प्राथी कब हाथ जोढता मृल्यवान शालों-दुशालों को ? 
जो चोरों और मानव-रूपी राक्षसो (शौतानो) की खबर लता है, 
कोई ओर शीतान क्या उसको कुपथ पर ले जा सकता है? 
अभी भी कया दास जनो को कर लेने वाल्मों का भय है ? 
यह महल मुवुट-धारियो के ढा दिये इन्कलाव ने | 


श्श्र 


भारतीय कविता : १९५३ 
इन्क्रलाबुक शोरोशर वृज़ित अचून आखिर छुयपन, 
यिम दोहसरातस छि वायान पानवुनि पनती डफ़ालि, 


जिद रोजुन गेर सुन्दे दरत्‌ मा जोनुन सा, 
अजहलन कीमे वोन सिकन्दर आव वापस तशन्‌ खोलि, 


बोज़नाविथ ज़िन्दगी हुन्द नगम वृजनोवुन जहान 
शायरी अन्दर वनन्‍्योव फानी कवाल्यन हुन्द कंवालि । 


पीताम्वरनाथ ' फ़ानी ” 


कश्मीरी २१३ 


यह इन्कलातब का कोलाहल सुनकर अन्त में वे छिप जायेंगे, 
जो दिन-रात आप अपनी डफली बजाने में मग्न हैं। 


उसने औरो के सहारे जीवन बिताना ठीक नहीं समझा था, 
किस उजह ने यह कहा कि सिकन्दर प्यासा और खाली हाथ लीठा था। 


जीवन का संगीत छुनाकर संसार को जगा दिया “फानी ! ने, 
कविता में 'फानी” कब्वालो का कब्बाल हो गया। 


पीताम्बरनाथ '“ फ़ानी ! 


२१४ 


भारतीय कविता : १९५३ 
मगर व्यथ मा छे शॉगित ? 


चु कब छक्क शाम्‌ छाटि अख़ताब छूवित वोश छावान आरावजि 
में वोनम़् वारहा सुबहस छ थन प्योन ज़िन्दगी आवजि, 
चे छी वुनि चिथर डीशित सर्द मायलरि दाग भय पावान, 
में छुम सॉंतुक ख्यालड़ हावसन हुन्दि वाग फोलरावान । 


में वनतम ज़िन्दगी छा पोन्‍्जि कुनि प्यठ जांह करार आमुत्त ? 
चु ग्रे आरन कोलन जांह मन्जिलन मा छ शुमार आमृत । 
चे है पानह़ बुछुत मन्ज़ल्गिकि गवर मा मन्ज़ल्यनी रोजान, 


छि मासुम पाज़ फरिसुद्ट तल बुफान शेछ सगरन सोजान । 


छि कात्याह कड़दि ह्यमतस कोम झह्त अज़ ब्रेडि फुटरावान, 

वेकस रातिकि छि अज़ याशा करान शाहन पथर पावान, 

ये असि यव॒॒चव वोनि मा हेकि कांह सु जुल्मुक ज़हर आति च्यावि 
दोहड़ मा युपि ह्कन सान्यन यिरादन मूल अलरावित 


खबर छम वुन्यि छि केंह बद्खाह यछान लोलस थवुन पावन्द, 
छु व्योठ बासान केंचन जाहिलन सान्यन कथन होंद कन्द, 
खबर छम जिन्दगीये छुन चान्यि हुस्नुक रंग वुन्यि आमुत, 
छि वुन्यि शोकंस स्यठा ठोरि वार छुन लांजि वामुनाह द्रामृत । 


मगर व्यथ म्राछि शॉयित वख्छ आसि सीतिन दवान दोरान, 
संगर मालन छि बुठ गुमनान त गटकारस छे सथ सोरान, 

व ग्यव दोहदिश गज़ल हुस्‍्तुक्कि चे छा लोलस नज़र थावुनि, 
चु कब छक शाम लगे अखताब छूतित वोश ब्वान ब्रावित्र ॥ 


रहमान 'राही ' 


कश्मीरी २१५ 


किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 


जब अस्त होता सूर्य क्यो फिर सॉंझ को तुम ठंडी सेंसिं भरती हो * 
भैने कहा यह बार-बार है जन्म लेना पाना जीवन प्रातः को, 

यह चैत देखा फिर भी ठंडे माघ के वह दाग तुमको भय दिलाते हैं, 
ऋतु बसंत की आशा मेरी एक उपवन कामनाओ का लगाती है । 


यह सुझे समझा कि जीवन भी क्‍या टिककर आ कहीं बैठा भी है, 

जा नदी-नालो से पूछो कौन चलते-चलते अपने मंजिलो को गिनता है? 

तुमने देखा है कि जो कल पालने में पलता था वह पालने में कब रहा? 

स्येन का बच्चा जो हो वह अपनी माँ के उर के नीचे होता है जब 

पंख अपने मारता है भेजता सन्देश अपना शिखरों को | 

साहस से लेकर काम बन्दी आजकल हैं बहुत सारे बेड़ियाँ तोड़े हुए, 

बोल-बाला आज उनका जो गिराते हैं नरेशों को वही कल थे अनाथ। 

कल जो हमने विष पिया अत्याचार का था कोई हमको अब पिला के देख ले, 

निश्चित हमने है किया जो, बाढड आ के उसके जड़ को अब हिला के देख ले। 

यह सुझे तो ज्ञात है होते बहुत-से दुष्ट ऐसे जो कि बेडी डालते हैं प्रेम को, 

बहुतसे हैं मूल ऐसे जिनको है मेरे कथन की मित्ती मी कड़वी लगी, 

मुझको यह भी ज्ञात है जीवन पै अब तक तेरी सुन्दरता का रंग आया नहीं | 

अब भी कितनी अड्चने हैं चाव को और अब भी कितनी डालियाँ हैं जिनमे 
अब तक कोई कोंपल फ्रट निकली है नहीं । 

पर वितस्ता है नहीं सोई हुई और यह समय भी भागता 


कक ओर दौडता भी है हमारे साथ-साथ | 
अब भी पवत- के होठ कुम्हलाते ही हैं और अंधकार 


की आस अब भी ट्टूट्ती ही जाती है। 
पर हुस्न के में यह गजल गाता रहूँगा दिन-ब-दिन बस तुम्हे रखनी है 


है निगाह इस प्रेम पर 
जब अस्त होता सूर्य, क्यो फिर सॉंझ को तुम ठडी सँँसें भरती हो ? 


रहमान 'राही ! 


गुजराती 


चयन : गुजराती सलाहकार समिति 


अनुवाद : रणघधीर उपाध्याय 
आनंदीलाल तिवारी 


सुन्द्रस्‌ 

कवि-ताम कविता 
उमाशंकर जोशी जो वर्ष बीते--जो रहे 
गनी दहींवाला भिखारिन का गीत 
जयन्त पाठक मुझे लगता है 
निरंजन भगत हार्नवी रोड, वंबर्द (१९५१) 
बाल्मुकुन्द दवे सहज संगम 
मनसुखलाल शझवेरी विपर्यय 

, रामनारायण वि. पाठक (स्व.) तुकाराम का स्वगरोहण 
सुन्दरम-त्रिमुवनदास टुह्दार कृपासाधन 
सुन्दरजी बेठाई अपने वतन की वातें 


हसमुख पाठक किसी को कुछ पूछना है ? 


भारतीय कविता ४ १९५३ 
गयां वर्षो 
(१) 


गयां वर्षों ते तो खबर न रही क्रेम ज गयां ! 
गयां स्वप्नोह्ासे, मद करुणहासे विर्मियां ! 
ग्रद्मो आयुर्मार्ग स्मितमय, कंदी तो भयमभर्या; 
वबधे जागे निद्रा महीं डग भरू एम ज सर्यों ! 
उरे भारेलों जे श्रणयभर, ना जप क्षण दे, 

हर] ऐ ५] हि आप 
स्फुर्या कार्य काव्ये, जगमधरपों पी पदपदे 

साहादोंनों ध्त 45 

रत्री साहादानों मधुपट अविश्रान्त विलस्यो. 
अहो हेयू ! जेणे जिवतरतणो पंथ ज रस्यो. 


न के ना 'व्यां मार्गों विष, विषम ओथार, अदया 
असत्‌ संयोगोनी; पण सहुय संजीवन थर्यां. 
बनन्‍्या को सकेते कुसुमत्तम ते कंटक घणा, 
तिरस्कारोमांये कहींथी अगटी गढ़ करुणा, 

पडे द्रष्टे, डूबे कादिक शिवनां शृंग अरुणां 

रहो झंखी, ने ना खबर वरसो केम ज गयां ! 


गुजराती २१९ 


जो व बीते, जो रहे 
(१) 
बीते वर्ष, 
पता ही न रहा कैसे वे बीते ? 


स्वप्नोह्नास में बीते गृदु कहण हास में विछीन हुए ! 

ग्रहण किया आयुष्पय कमी स्मितयुक्त, कभी भयभरा ! 

मानो सदा निद्रा में ही डग भरता होऊँ इसी प्रकार चलता रहा! 
हृदय में जो ग्रणय-भार जमा हुआ है, 

वह क्षण-भर भी चेन नहीं लेने देता, 

कार्य और काव्य मे वह प्रकट हुआ, 

जग-मधुरिमा पद-पद पर पीकर, 

सौहादों का मधुपुट रचकर, 

अविश्रान्त रूप से विछसित होता रहा! 


अरे यह हृदय ! 
आयुप्पय को इसीने तो रसमसा दिया !! 
ऐसा नहीं कि--- 
मागे मे विष, विषम स्वप्त-भय असत्‌ संयोगो की 
अदया नहीं आई ! 
किन्तु सभी ही संजीवन बन गए; 


किसी संकेत से अनेक कॉटे कुसुम से हो गए! 
तिरस्कारों के मब्य में भी कहीं से गूढ़ कहणा प्रकट हुई ! 
कभी दीखते है, 

कभी इृवते हैं, 

वे अरुण शिवत्व के शंग. 

भतो रटता ही रहा * 

और न जाने कैसे वर्ष वीते* . !! 


भारतीय कविता : १९४५३ 
रह्मां वर्षो तेमां--- 
(२) 


रह्मां वर्षों तेमां हृदयभर सॉन्दर्य' जगनुं 

भला पी ले; व्हीलि मुख फर रखे, सात डगनुं 
कदी लाधे जे जे मघर रची ले सख्य आहियों; 
नथी तारे माटे थर्ट ज निरमी “दुष्ट” दुनिया, 
--अहो नानारंगी अजब दुनिया ! शें समजवी ? 
तने भोव्य भावे करुं पलटवा, जाउं पलटी, 
अहंगर्तामां हा पय उपरथी, जाय लपरटी ! 
विसारी हुने जो वरतुं, वरते तु मधुरवी,-- 


मने आमंत्रे ओ मृदुल तडको, दक्षिण हवा, 
विशाओनां हासो, गिरिवरतणां शृंग गरवां; 
निशाखूणे हेये शशिकिरणनो आतव झमे; 
जनोत्कर्षे हासे परमऋतलीला आभिरमे; 
--वंधों पी आकंठ श्रणय भुवनोने कहीश हुं: 
मन्यां वर्षों तेमां अमृत छड़ आव्यो अवनिनु. 


उमाशंकर जोशी 


गुजराती २२१ 


(२) 
जो वर्ष रहे उनमे ““' 
हृदय भर जगत्‌ का सौन्दर्य पी ले भाई ! 
मुँह लठकाये न फिर ! 
सप्तपद का सख्य--- 
अगर यहाँ कमी मिल जाय 
तो तू उसे मघुरतम बना ले ! 
भाई तेरे ही लिए यह दुनिया “दुष्ट” नहीं बनाई गई ! 
आः ! नाना रंगी निराली दुनिया! तुझे कैसे समझा जाय £ 
भोलेपन से मै तुझे पलटने का प्रयत्न करता हूँ 
और में पलठ जाता हूँ !! 
तिस पर अहगता मैं, हा, पैर फिसल जाता है! 
पर अगर मै “मै? को भूलकर व्यवहार करूँ 
तो तू कितनी मधुरता से वाज आती है! 


मुझे निमत्रित कर रहे हैं--- 

वह मीठी धूप 

दक्षिण हवा 

दिशाओ का हास 

गिरिवरों के गौरवमय शृग 

रात्रि के किसी कोने में हृदय में 
शशि-किरणो का आसब चू रहा है! 
जन उत्कर्ष मे हास मे परम ऋत लीला ही विलसित हो रही है ! 
सारी खेह-सुपमा को आकठ पीकर 
भुवनो से यह कहँँगा--- 

जीवन के जिवने व प्राप्त हुए उनमें 
“अमृत ले आया अवनि-तल का ! !? 


उमाशंकर जोशी 
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भिखारणनुं गीत 


सिखारण गीत मझान गाय, 
आंखे झन्‍्झल्यां आवे ने अमृत कानोमां रेडाय, 
,. भिखारण० 


/ मारा परभु मने मंगावी आपजे 
सोनारूपानां वेडल्ां, 
साथ सयर हुं तो पाणीए जाऊ 
ऊड़े आभे साढुना छेडला ? 
ओना करमांहे छे मात्र 
भांग्युं-तुटयू भिक्षापात्र, 
एने अंतर वलती लाय 
ऊंडी आंखोमां देखाय, 
एने कंठे रमतुं याणुं, एने हये दमती हाय- 
.--नमिखारण० 
£ मारा परभु मने मंगावी आपजे 
अतलस अंवरनां चीर, 
पे!री ओदीने मारे ना/वा जवुं छे 
गंगा-जमनाने तौर !. 
एना कमखे सो सो लीरा 
माथे ऊडता ओढणचीरा, 
एनी लबती ढलती काय 
केमे ढांकी ना ढंकाय; 
गाती ऊंचे ऊंचे सादे त्यारे घांटो वेसी जाय. 
. - मिखारण० 
/ शरदपूनमनो चांदों परभु मारे 
अंबोर्ड गृंथी तु आप, 
मारे कपाले ओली छाल छाल आडबश, 
उषानी थापी तु आप ?. 


गुजराती श्र्रे 


भिखारिन का गीत 


मिखारिन मज्जे का गीत गाती है! 
आँखे डबडबाती है पर कानो मे अमृत उँडेला जाता है!! 
वह गाती है'' 


मेरे प्रभु! त्‌ सोने-चेंदी की गगरियाँ मैंगा दे! 
में अपनी सखियो के संग पानी भरने जाऊँ! 
मेरे ऑचल का छोर हवा मे फर-फर उड़ता जाये !? 
पर अरे! 
उसके हाथ मे तो सिर्फ ट्वठा-फूटा मिक्षा-पात्र ही है ! 
और उसके हृदय की जलती हुई आग 
उसकी घेंसी हुई आँखों में दिखाई दे रही है! 
उसके कंठ से गीत उमड़ रहा है, उसके हृदय से आह निकल रही है! 
फिर भी भिखारिन मजे का गीत गाती है !! 
वह गाती है'* * ** 


'भेरे प्रमु| मुझे अतलूस अंबर के चीर मेंगा दे ! 
जिन्हें पहनकर में गंगा-यमुना के तीर नहाने जाऊँ 
पर अरे! 

उसकी कमर पर तो सौ-सो चियड़े लठक रहे है ! 
उसके सिर के वाल विखरे उड़े जा रहे हैं। 

उसकी काया क्षीण है, ढली जा रही है! 

वह अपनी काया को कैसे दँके ० 

जब वह ऊँचे स्व॒र से गाती है तो गला वेठ जाता है! 
फिर भी मिखारिन मजे का गीत गाती है! 

वह गाती है 


“शरद पूनो का चौँद, प्रभु, त्‌ मेरे जड़े मे गैंथ दे। 
भरे गाल पर त उपा की वह लालिमा पोत दे!” 
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एना शिर पर अवब्गी आडी 
जाणे ऊगी जंगल झाडी, न 
वायु फायणनो विज्ञाय 
माथुं धू बडे ढकाय. 
एना वाछे वाके ज़ूओ बच्चे हाथे खणती जाय. 
«-मिखारण० 


“ सोके शणगार सजी आउुं असु ! 
मने जोवाने धरती पर आवजे, 
मुजमां समायेल तारा स्वरूपने 
नवलख वाराए वधावजे ?, 
एनो भक्तिभीनों साद 
देतो मीरां केरी याद, 
एनी श्रद्धा एनुं गीत, 
एनो परभु, एनी शीत, 
एनी अणसमजी इच्छाओं जाणे हंयुं कोरी खाय, 
आंखे झब्ठझल्यां आवे ने अमृत कानोमां रेडाय. 
»>मिखारण० 


गनी दहींवाला 


गुजराती श्र 


पर अरे! 

उसके सिर के बाल किस तरह आडी-ठेढी 

बन की झाडी की तरह फेले हुए हैं। 

फागुन की बयार चल रही है। 

उसकी सारी देह धूल से सनी जा रही है। 

सिर पर जितने बाल है उतनी जूएँ है दोनो हाथो से 
सिर को ख़ुजाती जाती है। 

और भिखारिन मजे का गीत गाती है !! 

वह गाती है *"' 


“सोलहो सिंगार सजकर मैं जब आए प्रभु! 
तब तू मुझे धरती पर देखने आया! 
मुझमें समाये तेरे ही रूप का 
नो लाख तारो से स्वागत करना।” 
पर अरे! 


उसकी भक्ति भीनी बानी 

लगती मीरों की ही बानी, 

उसकी श्रद्धा उसका गीत, 

उसका “परभु” उसकी प्रीत। 

उसकी अवोध इच्छाएँ मानो दिल को कुरेद खाती हैं 
आंखे डबडवाती हैं, कानों में अमृत उँडेला जाता है। 
भिखारिन मजे का गीत गाती है। 


गनी दहींवाला 


भाक्‌शप ७५ 


रद 
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मने थतुं 


न रूप, नहि रंग, ढंग पण शा अनाकर्पक ! 
नहीं नयन वीजनी चमक, ना छटा चालमां, 
गुलठ्यव नहि गालमां; निरखी रोज रोजे थत्तुं 
कला विरूप सर्जने शीद रह्यो विधि बेडफी ! 


अने निरखुं रोज मोहक सुरेख नारीकृतिः 
पडये नयनवीज जेनी उरअद्वि चूरेचूरा 
ढल्े थर्ड, अने विरूप जड नारीनों हुं पति 
अतुष्ट, दर दोप भाग्यवलने वहंतो धरा. 


वद्या दिन, अने वनी जननी ए शिशु एकनी, 
उमंगथी उछेरती छघ॒ुक आणना पिण्डने, 
अने लघुक पिण्ड-जीवनथी ऊभरातुं शिशु 
थतु घूंटणभेर, छातीमहीं आबी छुपाय, ने 
हसे नयन-मातने निरखी नेहनी छालक. 

मने थठतुं 

तने अगर चाहवा वनी शकाय जो चालक ! 


जयंत पाठः 
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सुपर उन ब3ण- | 


न रूप है, न रंग, और ढंग भी कैसा अनाकर्षक है , 
नयनो में बिजली की चमक नहीं, चाल में छठा नहीं, 
गाल मे गुलाब नहीं, रोज-रोज देखकर ऐसा लगता है 
विरूप के सर्जन में विधाता अपनी कला क्यो व्यर्थ खर्च करता 


रोज वैसी सुरेख और मोहक नारी-आहतियों देखता हूँ 

जिनके नयनो की बिजली का आधात से उर-अद्रि चूर-चूर हो जाता है 
और एक में हूँ इस रूप-हीन जड़ नारी का पति 

अतुष्ट, भाग्य-बल को दोष देता हुआ जीवन की धुरा ढो रहा हूँ। 


इसी तरह बहुत दिन बीते और वह एक शिश्षु की जननी बनी । 

प्राण के इस लघु पिंड को बड़ी उमंग से उसने पाला-पोसा 

और वह लघु पिंड, जीवन से छलकता हुआ वह शिश्षु, घुठनो के 
बल चलने लगा। 

आकर माँ की छाती में छिप जाता है और हँसता है माँ की 


आँखो में देखकर स्लेह की छलक! 
मुझे लगता है; 


यदि तुझे चाहने के लिए में बन सकूँ बालक ! 


जयंत पाठक 


श्य्प 
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न्‍ू.. $ बज 


0७८७ 
आसफाल्ट रोड, 
रिनिर्प, सास्य ने सपाट, के न खोड. 
कछॉक टावेरे थया (सुणाय) वार रातना, 
सत्य हारमां वसे अनेक किन्तु एक जातनां 
नियोन फानसो, 
अलेब ट्रामना पटा परे धसे 
अकाश-कानसों, 
न सूर्यतेजमां हस्या पटा हवें हसे. 
बधों ज॑ पंथ लोहहास्यथी रसे. 


अहीं सवारसांज 
होय के न होय कामकाज 
केटकेटला मनुष्य--एकमेकथी अजाण 


' ने छा न कोई श्रेत, सवर्भां हज य आण -- 


केक वृद्ध, 

जे विल्ीन भूतकाल पर सदाय क्रुद्ध 

लोअरेन्समां मब्ठे न ओवुं दूरवीन 

जो जे क्डे शक्राय पाछला वधा जे दिन ? 
अनेक नवजवान 

जेमनुं भविष्य ठोकरे चड्थु जरी न भाव, 

ने न शाश्रिला न सेन्ट्रले भविष्यनी छवि, 

सुप्राप्य ए. जी. आह., ग्रेल पर, चार्टरे ज पामवी; 


अनेक फांकडा 

बधा ज मार्ग जेमने कदी न सांकडा, 

छवांय व्हाइटवेश काचपार काउसुन्द्री अपूर्व आभरण 
तहीं ज॑ ठोकराय चक्ष ने चरण; 
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हानधी रोड, बंबह (१९४१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्ध सौस्य औ” सपाट कुछ भी न खोड। 

क्लॉक ठावर मे बजे (सुने) बारह रात के, 

एक कतार भे अनेक किन्तु एक भति के 

नियोन फानूस; 

लबी द्वाम की पटरियों को घिस रहा है 

प्रकाश-रेती की तरह ! 

ये पटरियों सूर्य-तेज में नहीं हँसी, अब हँस रही हैं। 
सारा मागे “लोह हास्य” से रसमसा उठा है। 


यहाँ सबेरे और शाम, 

काम हो या न हो 

कई लोग-एक-दूसरे से अनजान 

पर फिर भी कोई ग्रेत नहीं, सबमें अब भी प्राण 

कई ढृद्ध 

जो अपने विछीन भूत काल पर सदा ही कुद्ध हैं, 

अरे, लोरेन्स में क्या कोई ऐसी दूरवीन नहीं मिलती 

कि जिससे ये अपने विगत काल को देख सके? 

अनेक नवयुवक 

जिन का भविष्य अभी ठोकरें खा रहा है, जिन्हें ज़रा भी भान नहीं, 
और जिनके भविष्य का चित्र नशांग्रिला में न सेप्ट्ल मे प्राप्य है, 
सुप्राप्प हैं ए. जी. आई. गेल पर और चाट्टर में! 


कई फक्कड 

सभी रास्ते जिनके लिए सेकरे हैं ही नहीं, 

फिर भी व्हाइट वेज वे शीश की उस अप्ठय आभरणयुक्त काप्टमुन्द्री पर 
जिनकी आंखे ओर पर टाकरें खाते हैं! 


अनेक रांकडा 

कुटम्बखर्चना रटे जमाउधार आंकडा, 

सदाय वेस्ट एन्ड वॉच पास आवतां जतां 

समय मिल्ठवता, रखे ज॑ कार थाय वेपता; 

अनेक टाईपिस्ट गर्ल्स, कारकून, 

एकसूर जिन्दगी स्ये जतां ज॑ सूनमून, 

लंचने समे इ्वान्स फ्रेइरे लिये लटार 

जोई ले नवीन स्लेक्स टाईझ वे घडी ऊमा रही टटार; 


के मज़ूर 

जे हज़ जीवी रह्मा कही : “हज़र जी हज़ूर ”. 

एमने हज न कोरईए क्यूं / “तमे स्वतंत्र ?, 

छो अखंड चालतुं ज “टाइम्स ऑफ इ्न्डिया 'नुं यंत्र; 
कोई नार (स्वरधी जुदी पडे जराक) 

व्युक फॉर्डां ज शोधती सब्ंग रातनुं घराक; 
पारकींगना लख्या छ स्पष्ट वार 

फूटपाथ मात्र फेरवाय ते 'नुसार; 

कोई ( हुं समो, न हुं? ) कवि 

अनेक पाछली स्मरे, न पॉक्ति एक पामतों नवी, 
पडया छ जॉईस ज्रुस्त तो न्‍्यु बृक कंपनी विषे. 

परन्तु जिन्दगी न जीववी सदाय शक्य पुस्तकों मिषे; 
अहो मनुष्य केटकेटला--पदे पदें जणाय चालमां स्खलब, 
न होय स्वप्नमां शुं एमनुं हलन चलन ? 

सवार सांज आवता जता.... 


सवाल स्हेज चित्तमां रमे : 
“ अहो बधाय क्‍यां जता हरो ज आ समे ? ! 
तहीं ज॑ पंथ, जेह पायनुं न चिह्व एक धारतो. 
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कई मुफलिस 
जो सदा ही कुटुम्ब-खर्च के जमा-उधार के आँकड़े रटते रहते है 
और हमेशा वेस्ट एण्ड बाच के समीप आते-जाते 
अपनी घड़ी का समय ठीक करते रहते है, कहीं ऐसा 
न हो कि काल लापता हो जाय। 
अनेक ठाईपिस्ट गढ्से, कारकुन 
जो गुप-चुप एक ढरें से जीवन को सहते जाते हैं, 
लच के समय इवान्स फ्रेजर में चक्कर लगा आते हैं, 
और पल-भर सीधे खड़े होकर नई स्लेक्सठाइयोको देख लेते हैं ! 


कई मजदूर 

जो अब भी जी रहे हैं “हुज्र, जी हुज्‌र्‌” कहते-कहते ! 

उन्हे अब तक किसी ने यह नहीं कहा, “तुम हो स्वतंत्र ', 

भले ही चलता रहे अखंड गति से “ठाइम्स ऑफ इण्डिया” का यत्र| 
कोई नारी (जरा औरो से अनोखी) 

जो ब्यूक फोड में ही ढूँढती है रात-भर का ग्राहक; 

पार्किग के लिए दिन नियत किये हुए हैं, 

उसीके अनुसार सिर्फ फुठपाथ ही बदला जाता है। 

काई (मुझ-जैसा, में नहीं?) कवि 

जो पुरानी पक्तियो को स्मरण कर रहा है, एक मी नई नहीं पाता, 
जोईस और प्रुस्त न्यू वृक कंपनी में पड़े हुए हैं, 

किन्तु जिन्दगी पुस्तकों के बीच सदा नहीं गुज़ारी जा सकती ! 
अरे, कितने लोग पद-पद पर चाल में स्खलन दृष्टिगोचर होता है * 


कहीं उनका हिलना-डुलना स्वप्न में तो नहीं हो रहा है ? 
सवेरे और शाम, 


आते हैं और जाते हैं ! 


४ अरे, ये सब इस समय कहाँ जाते होगे?” 
मन में अनायास यह प्रश्न उठता है, 
वही मागे, जो अपने ऊपर एक भी पद-चिह् धारण नहीं करता, 


श्र 
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कहे : “ धरा परे ज क्‍यां हता ? ! 

अनेक आलिशान वे कोर, जे इमारतों 

समाधिसंय साधुशी तरत्‌ तड़कती : “न! ता, न! ता! 
ठणं ठणण पसार थाय ट्राम आखरी, कशी गति ! 
जरूर कही शकाय क्‍्यां जती कया डिपो प्रति; 
मनुष्यनुंय ते रहस्य केक तो हुं जाणतो, 

न जोयुं आंखथी परन्तु अंतरे ्रमाणतो, 

के अस्तमान सूर्य (जेहना ज तो वधा छ वारसो) हरी जतो, 
समग्र ए समूह स्वप्नलोकरमां सरी जतो, 

सहस्र सू्यथी सदाय भासमान, 

भोंय जेहनी छ आसमान, 

ज्यां सदाय जाग्रति, 

न एक पाछली स्मृति, 

अदेश जे न पारको, 

न ज्यां कशोय भार, 

स्वर ज्यां विहार... 

एमने पढ़े पदे न आ अकाशता झुं दारकों ? 


आसफाल्ट रोड, 
स्निग्घ, सोम्य ने सपाट, के न खोड । 


निरंजन भगत 
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कहता है: “ये पृथ्वी पर थे ही कहाँ १” 
दोनो ओर जो अनेक आलीशान इमारतें खड़ी हैं, 
वे समाधिभंग साधु वी भाति तुर्त उखड पडती हैँ ; 
& नहीं थे, नही थे। १9 
और ““ठननू-टठनन्‌ करती आखिरी ट्राम गुजरती है, 
क्या गति है? 
उसके लिए तो यह जरूर कहा जा सकता है कि 
वह कहाँ जाती है, किस डिपो की ओर 
मानव-रहस्य को मैं कुछ तो जानता हूँ। 
ऑँखो से न भी देखा हो पर हृदय तो प्रमाणित करता ही है, 
कि अस्तमान सूर्य (जिसके ये सभी वारिस है) समी को हर लेता है। 
और सारा समूह ख्वप्त-छोक मे फिसल पड़ता है: 
सहत्न सूय से सदा प्रकाशित, 
आकाश जिसकी भूमि है, 
जहाँ सदा ही जागृति है, 
जहाँ एक भी पूर्व स्व्रृति मौजूद नहीं है, 
जो पराया प्रदेश नहीं है, 
जहाँ किसी का भार नहीं है, 
जहा स्व॒र-विहार सभव है * * 
ये आकाश के तारे उनके पद-पद तो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ? 


आसफाल्ट रोड 
स्निग्घ, सीम्य औ” सपाठ, कुछ भी न खोड। 


निरंजन भगत 


श्रे४ड 


भारतीय कविता $ १९४३ 
सहज संगम 


(१) 
सखी आपणो ते केवो सहज संगम ! 
ऊडतां ऊडतां वडल्ाडाले, . . 
आवी मे जेम कोर्ड विहगम, 
एम मब्य्यां उर वे अणजाण : 
वार न लागी वहालने जागतां 
जुगजुगनी जाणे पूरवषिछाण. 
पांखने गुंथी पांखमां भेव्ठी, 
रागनी प्याली रागमां रंडी, 
आपगे गीतनी वंसरी छेडी. 


रोज अभाते ऊडतां आधघां, 
सांजरे वीणी वल्तां पाछां,--- 
तरणां, पीछां, रेशमी घागा, 
शोधी घटाव्यी ऊंचेरी डात्ये, 
मशरूथीये साव सुंवाब्गे 
आपमणे जतने राचियो माव्ये. 
एकमेकमां जेम गुंथाई 
वडल्ानी वडवाई, रूपाब्दी 
तेज-अंधारनी रचती जाव्गी, 
रोजिंदी घटमाव्य्मां तेवां 
हुफभर्या सहवासथी केवां 
आपणांये सखी दोय ग्रथायां 
अंतर प्रेमने तंत बंधायां ! 
ऋतुऋतुना वायरा जोया, 
भवना जोया तडका-छांया, 
भारयने चाकडे घूमतां घूमतां 
जिन्दगीना केवा घाट घडाया ! 


गुजराती २३ 


सहज संगस 


(१) 
सखी, हमारा यह कैसा सहज संगम! 
जिस तरह दो पक्षी उड़ते-उड़ते बरगद की किसी 
डाल पर आ मिलते है, 
उसी तरह हमारे इन दो अज्ञात हृदयो का यहाँ 
मिलन हुआ है। 
उनमें स्नेह के जगते जरा मी देर न लगी, 
मानो युग-युग का पूर्व परिचय हो। 


पख को पंख में गूँधकर, 
राग की प्याली राग में उँडेलकर, 
हमने गीत की बसी छेड़ी | 


प्रतिदिन प्रातःकाल हम सुदूर उड़ जाते, 

तिनके, पख, रेशमी घागे बटठोरकर 
सन्ध्या समय हम लौट आते। 

मशरू से भी अधिक सुकोमल 

हमने सयत्न नीड रचा। 


जिस प्रकार वरगद सौरें 

एक-दूसरे मे गैथकर सुन्दर-सी तेज और तिमिर की 
जाली बनाती हैं, 

उसी तरह है सखी, रोजमरा के ढररें में भी 

उप्मा भरे सहवास से हमारे हृदय आपस में 

कैसे गुँथ गए हैं, प्रेम-तन्तु से वध गए हैं। 

हमने विभिन ऋतुओ के रंग देखे, 

जीवन की धूप-छोह देखी, 

भाग्यचक्र पर घूमते-बूमते 

हमारे जीवन ने कैसा आकार लिया है! 
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आपगणे एमां साव निरंजन 
सुखने दुखने भोगवे काया; 
जे जे सखी ! दीनावाथे दीध 
आपने ते संतोपथी पीव, 

संग माणी भगवाननी माया ? 


(२) 
जोने सखी ! जगवडला हेटे 
ऋणसंवन्धे आवी चडेलों 
केवों मब्यों भातभातनों मेल्यो ! 
कोक ख़णे संसारिया ऋणी, 
कोक खूणे अवधृतनी धूणी ! 
कोक पसन्द करे सथवारो, 
कोक वव्ठी निःसंग जनारों ! 
भोर भई तोय घोरतों गाफल, 
कोक सचेत अखंड ज जागे; 
कीक उतारी बोजनी भारी, 
खाई पोरों पल चालवा छागे ! 
अमलकसूंबा घोल्ती पेली 
जामती राते जामती डेली, 
करमी धरमी मरमी वे 
ग्याननी केवी गोठ मचेली ! 


ढन्ती घेघृर छांयडी हेठी 
भजनिकोनी मडव्ठी बेठी; 
उरने सूरना स्नेहथी ऊंजे, 
घेरो घेरो रामसायर युंजे / 
(३) 
वगडाना सूनकारने माथे 
तडको केवो झापटां झींके । 


गुजराती र्रे७ 


हम तो निरे निरंजन ही रहे है, 

यह देह सुख-दुःख भुगतती है। 

सखी, दीनानाय ने जो कुछ भी हमे दिया 
उसे उसकी माया का सुयोग मानकर 
संतोष से हमने 

अंगीकार कर लिया। 


(२) 
सखी देख तो-इस विश्व वट के नीचे 
ऋणानुतंध के कारण कैसा बहुरंगी 
मेला आ लगा है'*'* 
एक कोने में सांसारिक ऋणी बैठा है, 
तो दूसरे कोने में अबधूत धूनी रमाये हुए हैं। 
कोई हमराही पसन्द कर रहा है, 
और कोई है निःसंग जाने वाला। 
भोर हुआ, फिर भी गाफिल खुरोटे लेता है, 
और अखड जागता ही रहता है सचेत। 
कोई वोझ उतारकर जरा देर सुस्ताकर, 
फिर डग भरने लगता है। 
चौपाल में बढ़ी रात जमकर रँगरेलियोँ की जा रही हैं-- 
कर्मी, धर्मी, और मर्मियों की 
क्या ही ज्ञान गोष्टियाँ जमी हैं ! 
और कहीं झुकी हुई मस्तानी घनी छाया के नीचे 
भजनिकों की मंडली बैठी है। 
हृदय को स्वस-ख्लेह से चिकनाता हुआ 
गभीर राम-सागर गूँज रहा है। 


(३) 


वियाबान के सन्नाटे पर धूप की क्या 
बौछार होने लगती है। 


र्३८ 
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आवी जाणे अलेकान्नी वेब्य 
जीव चराचर कंपता वीके ! 


तोय जोने पे घण रे ध्यानी 

निजानदे जाणे डोलतो ज्ञानी ! 
होला भगतने धृन शी लागी ! 
तूहि तूहि केवों गाय वेरागी ! 


चोखूणियां पेली चोतरी बच्चे 
कोक अनामी सततीमानी देरी, 
पासे ऊभो पेलों पाठियों खंडित 
शार्यकथा ०० हर वेरी 
ओनां फूलडां वेरी. 


एक कोरे पेली परववाव्दी 
तरस्या फंठनी आरत जाणी, 
कोरी माटीनी मटकी मांही 
संचकी वेठी शीवल पाणी. 


मटकीनलुं पीने घूंटडों पाणी, 
भवनों मेब्गे भावथी माणी, 
आपकणेये विशराम करी घड़ी 
ऊडशुं मारग कापतां आगे, 
थोभशु क्‍्यांक जरी पथमां व्ठी 
पांखने थाक ज्यहीं सखी लागे. 


आंख भरी फरी नीरखी लेशु 
आपगे संग जे यातरा खेडी, 
पांखमां वेग भरी नवला, फरी 
कापशुं कोटिक तेजनी केडी. . . 
तेजनी केडी....तेजनी केडी . 


वालमुकुन्द दवे 
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मानो प्रछय की बेला आ पहुँची है! 
चराचर जीव भय से प्रकंपित हैं। 


फिर भी उस रेवड़ को तो देख ! 
ऐसा माद्म होता है मानो कोई ज्ञानी 
निजानंद में भ्रम रहा है। 

होला भगत को क्या ही घुन लगी है! 
वह वैरागी क्‍या ठाठ से गा रहा है'''' 
“तू ही “व्‌ ही।” 


उस चबूतरे के मध्य मे किसी अनामा सती 

का छोठा-सा मदिर है, 

पास ही वह खंडित शिला है जो शौय कथाओं 
के फूल बिखेर रही है। 

एक ओर वह प्याऊ वाली है 

जो तृपित कठ को आत॑ जानकर 

मिट्टी की नई मठकी मे ठंडा पानी भरे बैठी है। 


मटकी का एक घूँट पानी पीकर, 

संसार के मेले का मज़ा छटकर, 

घड़ी भर विश्राम कर, 

हम मी लबा रास्ता काटते हुए, 

आगे उड़ जायेँगे। 

सखि, जहां थकने लगेंगे, 

वहीं मागे में कुछ देर ठहर जायँगे। 
संग-संग हमने जो यात्रा तय की, 

उसे आंख भरकर निहार लेंगे। 

ओर पखों में नया वेग भरकर 

फिर से काटने लगेंगे-कोटिक प्रकाश का पथ **: 
“ प्रकाश का पथ" प्रकाश का पथ ** 


वाल्मुकुन्द दवे 


२४० 


भारतीय कविता : १९५३ 
विपयेय 


मटकुंय नथी मार्यु हजी एक तहीं ज आ 
हाथताव्गी दर्ड बीती ययां शुं वर्ष आटलां ? 

गया दांत, जवा मांज्या वाठ ने काय जर्जर 

थवा लागी / वर्धु ए तो ठीक रे ! काल कालनुं 
करी काम रह्यो ; तेनो शोक शो ? हर्ष वा कशो ? 


परंतु खटके मारा हेयामां आ विपर्यय 

के पहेलां दूरदुरेनां गामो ने नगरों थकी 
लक्ष्मी सत्ता प्रतिष्ठानां ज़ूजवां स्वम्न सेवतां, 
के के आशाथी ग्रेरातां मनुष्योनी कतारने 
रोज सांजसवारे जे छावती ने उतारती 

( वावती स्वम्नने जाये भूमिमां पुरुषार्थनी ! ) 
सिद्धिससृद्धिस्होती आ विज़मोहिनी भामिमां, 
आवती गाडी ; ते जोतां उठतुं नाची ते हवे 
हेयूं आ तलसी झूरी मचावे फफडाट शा 
अधौरें, नीरखी एने दुरचा यामनी भणी 
जवा ऊपडती रोज सांजरे ने सवारमां ? 


मनसुखलाल श्ववेरी 


भा 


घ 


१्‌ 


शी 


गुजराती २४१ 
विपयेय 


पलक झपी नहीं अभी एक, 

चुटकी बजाते बीत गए, 

क्या इतने वर्ष * 

दोत गिरे, बाल गिरने लगे, 

और काया जजेरित होने लगी। 

यह सब तो ठीक है” “*'' | 

रे, काल काल का काम कर रहा है। 
उसका शोक क्या? हपे क्‍या? 


परन्तु मेरे हृदय में यह विपयय खटकता है, 
कि पहले दूर-दूर के गॉवो और नगरो से 

लक्ष्मी सत्ता और प्रतिष्ठा के विविध स्वप्तो से पूरित, 
अनेक आशाओ से प्रेरित मनुष्यों की कतारो को 
जो रोज सवेरे और शाम 

इस सिद्धिसम्ृद्धि से सुशोमित, 

विश्वमोहिनी भूमि में 

लाती और उतारती, 

(मानो पुरुषार्थ की भूमि में स्वप्नो को बोती !) 
गाड़ी आती थी। 

उसे देखकर जो हृदय नाच उठता था, 

वही अब तरसते-झुरते, कैसी आहे भरता है, 
दूर-दूर के गॉबो की ओर 

जाने के लिए 

रोज सवेरे और शाम, 

छूटती उस गाडीको देखकर *“* 


मनछुखलाल झवेरी 
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तुकारामनुं स्वर्गारोहण 
(१) 

/ तुकाराम, दुकाराम, रटता कां तुका तुका 
उ्वशीतित्य वेब्यये हता अन्यमनस्क कां ? ?? 

£ देवी बनन्‍्यो एक विचित्र योग / 

आयुष्य पण्मासनुं शेष भक्तनु, 

जीवन छतां मुक्त ज॑ भक्‍त ए तो, 

आयुष्यान्ते मुक्तिने पामवाना, 

ने एमनां संचितनां सुखो ते 

ने भोगवाये विण स्वर्य क्‍्यांय ! 

ने भक्तने स्वर्ग शी रीत लाववा ? 

जेने निजेच्छाथी ज अही अगाय |” 

जरा हसी त्यां बदती शी के : 

“तमे रह्मा तदूविद तो प्रतारणे; 

देवो अने दानवने अतार्या : 

तो एक भोव्य भकतनी वात ते शी?” 

“रे, अरे, देवी तमे भृत्गे छो, 

अतारवानु छिद्र छे वासना ज, 

जेने पक नहि अने नहि वातनाये, 

तेने कहो स्वर्गनी शी पड़ी छे ? 

ब्रह्मार्षि में नारदनेय पूछथ्च, 

एये कशो सार्य बतावीं ना शक्‍या.” 

“हां! हां! एम करो देव, बह्मर्षिने ज पाठवों, 

कहो के स्वर्गना देवों भक्तनां भजनोत्सुक. 

एक वार कहो आवी अभंगो सुणवे स्वयम्‌ , 

ना नहीं कहे. ” “खरे देवी ! पुरुषोने तारणा 

विद्या हरो, स्नीओनो तो जन्मप्राप्त स्वभाव छे /” 

“ ना, ना, अतारणा ए ना, मारे भक्त निहालवा 

तणा कोड-अने साथे सतीनिये-” “भले भले 

पतिसेवारता नित्ये प्रतिभोगाधिकारिणी 

अने हवे नारदने मर छुं जे. 


गुजराती र४२ 
तुकाराम का स्वगोरोहण 
(१) 


“तुकाराम, तुकाराम, यह तुका-तुका तुम क्या कर रहे हो ” आज जब 
उवैशी नृत्य कर रही थी तब तुम अन्यमनस्क क्यों थे?” 

५ देवी, एक बडा विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ है” भक्त की आयु केवल 
छः मास की शेप रह गई है, भक्त तो जीवन मुक्त होता है न? आयु 
पूरी होने पर मुक्ति तो उन्हें मिलेगी ही. 

किन्तु अपने सचित पुण्यो का सुख-स्वग छोडकर अन्यत्र तो नहीं भोगा 
जा सकता ! लेकिन भक्त को स्वर्ग लायें कैसे १ 

उन्हें तो उनकी इच्छा से ही यहाँ छाया जा सकता है।” 

किंचित्‌ हँसकर शची ने कहा, “तुम तो छल-कपट की कला के 
विशेषज्ञ हो | देवो और दानवो दोनो को ठुमने छला है! तब भला एक 
भोले भक्त की क्या विसात है 2” 

“अरे नहीं, तुम भूलती हो देवी, छलने का छिद्ग, वासना ही है न: 
जिसे कोई स्वृह्य नहीं और कोई वासना नहीं, उसे स्त्रगे की क्या पडी है? 
मैंने व्रह्मर्षि नारद से मी पूछा था। वे भी कोई मांग नहीं बता सके |” 
“ हँ-हॉ, ऐसा करो देव, ब्रह्मर्षि को ही भेजो! वे जाकर भक्त से कहें 
कि खगे के देवता उनके भजन छुनना चाहते हैं। एक बार आकर 
यदि वे स्वयं अपने अभग खुनायें तो बढ़ी कृपा हो | 

में मानती हूँ कि भक्त “ना? नहीं कहेगे।” 

“यह ठीक कहा तुमने, क्यो न हो छल-कपट पुरुषो के लिए आखिर 
एक प्राप्त की हुईं विद्या है, जब कि वह ख्रियो का जन्मजात स्वभाव है | ” 
“४ नहीं, नहीं, इसमें छल की वात नहीं है। मुझे भक्त को देखने की इच्छा 
है। और साथ मे सती को मी । ” 

“ठीक ठीक ! उचित ही है। पति-सेव्रारता ज्लरी सदा पति-भोगाधि- 
कारिणी है ही। तो में अब जाकर नारद से मिलता हैँ।” 


२४४ 
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(२) 


आजे भक्त तुकाराम उठी ब्राह्मम॒हूर्तमां 

गुंजता स्वर धीमाथी अभंगो स्फुरता स्वयम्‌ , 

त्यां सतीए कद्यु आवी / “रनानवेब्य थर्ड गहरी, ? 

“ जाग्यां छो ? न सुणी आजे चल्गोणं धार्य में हतु 

हजी जठवयां नाहि हझो. ” “ बल्ोणुंं बंध छे थय॒. 

फेम कांई हतुं कहेवुं ?” ” आजे स्वप्न विशे मने 

वीणापाणि उऊर्घ्वीशिख़ विष्णुभक्त मत्या अने 

कच्युं देवों निमंत्रे छे सुणवा भजनो मरने 

अने वी उचय्या के सतीने कही राखजों 

साज संभाठवा माटे तमारी साथ आववा, 

तो कहो--- कर लंवावी सत्तीने स्कन्ब मृक्तां 

पूछयुं भक्ते / “ कहो साथे तमेये आवशो ज ने ?” 

सती नीचुं रही जो ढींचणे मार्थु टेकवी, 

“ पव्चां शुं के विचारे के ?” “ ना, ना, एवुं कं नथी. 

मारे तो ए ज कहेवु/तुं, तमे जे स्वप्नमां दाद 

ते बधुं मेंय दीठूं! तुं मोटे परोड स्वप्नमां, 

“ त्यारे तो कूहो, कहे छे के आतःस्वमां खरां पड़े; 

आवशो साथ ने त्यारे ?” किन्तु निःख़्ास दे कहे / 

“ मनेये ए ज विन्ता छे. तमारी साथ आवु तो 

धन्य भाग्य थर्ह् जाऊं, किन्तु शुं तमने कह ? 

बमे भोव्य, अमो ख्ीनां भाग्य ना समजो तमे. 

महिपी वसुकी ये छे, वियारों चार मातमां. 

मारे कौतुक छे मोटुं, पाडो के पाडी आवशो ? 

तमे भाग्यविधाता छ, चाहो तेम करी शको, 

अमे संसारयुूथायां, धार्यु न शक्कीए करी. ” 

“काले जवाव छे देवों, शी उतावर छे हजी, 

विचारीने पछी कहेजो. ” कही भक्त विरामिया. 
जोडाया नित्य कर्ममां 


गुजराती २४५ 


(२) 
भक्त तुकाराम ब्राह्ममुह॒ते मे उठकर, घीमे स्वर से स्वयं स्फुरित अमंग 
गुनगुना रहे हैं। सती ने जाकर कहा-“ स्नान की बेला हो गई।” 
४ अरे जग गई! दही खिलौने का शब्द नहीं सुन पड़ा तो मैंने सोचा 
कि अभी तुम नहीं उठी होगी।” 
“४ दही मही तो अब बंद हो गया है, क्यो कुछ कहना था?” “आज 
स्वप्त में वीणापाणि नारद मिले और बोले-/ देवताओ ने भजन सुनने के 
लिए मुझे निमंत्रण दिया है।” और फिर यह मी कहा, 'सती को भी 
अपने साथ जाने के लिए कह देना, तैयारी रक्खे।? 
“तो बोलो ” हाथ बढ़ाकर सती के कंधे पर रखते हुए भक्त ने पूछा, 
४ तुम साथ चलोगी न?” सती बोली “नहीं, ” 
घुटने पर सिर रखकर नीचे ही देखती रही। “क्या कुछ चिंता में पड़ 
गईं :” ४ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना ही कहना था कि 
तुमने जो स्वप्त में देखा, बडे सवेरे, स्वप्न में मेने भी आज वह सब 
देखा है।” “तो कहो। कहते हैं कि सवेरे के सपने सच निकलते हैं। 
आओगी न साथ? ” किन्तु सती ने लंवी सॉंस छी और बह बोली, 
“४ मुझे भी यही चिंता है। तुम्हारे साथ चढ्ँ तो धन्य हो जाय मेरा 
भाग्य। किन्तु तुमसे क्‍या व्ूँ * तुम तो हो भोले। हम ल्लियो का भाग्य 
तुम नहीं समझते। अपनी भैस अब पुंठा गई है। चारेक महीने में जनेगी। 
मुझे बडा वुतहल है देखने का क्या जनती है, पाडा कि पाड़ी? तुम 
तो भाग्यविधाता हो। चाहो सो कर सकते हो | पर हम तो संसार में 
है, जो सोचते है हमेशा कर नहीं पाते |” 
४ कल जवाब देना है, अमी कोई उतावली नहीं है। वाद में सोचकर 
कहना ।” कहकर भक्त अपने नित्य कर्म में छग गए। 
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(३) 
“ हजी कहो कां गमगीन देव, 
आवी गया भक्त तुकाजी स्वर्ग, 
गाया अभंगो, सांभनी हुं क्ृतार्थ 
छत्ाांय अस्वस्थ, विमासणे कां ? ? 
“शी कहुं शृं? क्षति एक टाब्वा 
अनेक में दुघटना घटावी : 
आ किन्नरों ना समज्या अमंगनुं 
संगीत सादुं ऋजु भव्य भावनुं; 
ने अप्सरा तो सुणी वात भक्‍तनी 
सती न आव्यां कुत॒के महिषीना, 
रोकी शर्की ना स्मित के कटाक्षो. 
ने भक्त तो त्रासी गया छ स्वर्गथी-- 
आ स्वर्ग, आ स्वर्गतणा विलासथी, 
स्मरो तमे ना भक्‍तना ए अभंगों 
गाया हता ते दिन खिन्न थे जे :-- 


(अभंगने ढाल्े) 


परात्पर परत्ह्म, एक हुंथी मारे श्रेम, 

एक प्रेम ए ज॑ धर्म, बीजी आडी केडी. 
मत्यत्रिके कर्मपाश, स्वर्गें मात्र छे विलास, 
बच्चे एक समा त्रास, देवा उगारीए. 

र्चो हुं मर्त्ये आथडी, स्वर्ग ए छे भुलामणी, 
हावां, देवा, ले आपण्णी--प्रासे मने. 

देवा, दास तारो, दासने उयारो, 

भवमांथी वारो, भवातीत, 


बीजुं कशु तो मनमां लऊ ना, 
किन्तु जाणोे शी दशा छे सतीनी 
“ कहो कहो, केवी दशा सर्तीनी ? 


गुजराती २४७ 


(३) 


४ अब क्यो उदास हैं देव, ? भक्त तुका जी तो आ गए यहाँ! उन्होने 
सत्र में अपने अभंग भी गाये। सुनकर में तो कृतार्थ हो गई। तब भी 
आप चिन्तित दीखते है। आपको ऐसी क्या परेशानी है ?” 

“क्या कहें शी ! एक क्षति ठालने के लिए मैने कितनी दुधटनाओ की 
रचना की। ये यहों के किन्तर अभगो का सादा संगीत और उनके सरल 
उदात्त भाव क्या समझे? और अप्सराएँ तो भक्त की यह बात छुनकर 
कि सती उनकी भैस कया जनेगी, इस कुतृहल के कारण ही यहाँ नहीं 
आई हैं, अपनी हँसी और कटाक्ष रोक ही न सकी | स्वयं भक्त तो बिलकुल 
ऊब गए है स्वरगे से और स्त्रग के विलास से। तुम्हें याद नहीं आता 
क्या, भक्त के यह अभंग जो उन्होने उस दिन खिन्न होकर गाये थे १” 


परात्पर पस्रह्म एक तुमसे ही मेरा प्रेम हैं, 

यह प्रेम ही धर्म है और तो सब आडी-टेढ़ी पगडडियाँ है ! 

मत्ये लोक मे कर्म-पाश है, स्वगे में केवल विलास है'**]| दोनो जगह एक- 
जैसा त्रास है। हे भगवान्‌, मेरा उद्धार करो! मत्व लोक में फिरता हूँ, 
वहा कल नहीं पड़ती और स्वग तो माया-जाल है ! अब तो हे भगवान्‌ ! 
त्‌ मुझे अपने पास ले ले। तेरा दास हूँ में। अपने दास का उद्धार कर। 
है भवातीत, मुझे इस भव से तार ! 


ओर तो कुछ मुझे विशेष नहीं लगता। लेकिन जानती हो सती की 
क्या दा हैं?” 
“हो, कहो कहो, कैसी दशा है सती की? 


र्ष्८ 
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उंडी मुजेच्छा तो सती निर्खवानी, 
हीं रहे ने केक आराम पामे, 

त्यां तो झुं नुं शुं थय्य, ए ज नाव्यां ! 
जोवा इच्छयुं, किन्तु ना हम चाली, 
तमे कहो फेवी दशा सतीनी ?? 

“ ए पाट पासे, जहीं भक्त वेसता, 
त्यां भोंय वेसी, मृकीने शीर्ष पाटे, 
नरृत्या शब्दों गदगद थे विछापती : 


(अमंगने ढाब्ठे) 
मारा राजा, मारा राजा, 
भोव्य भक्त, हारिसिक्त, 
तारा चरणे आसक्त, 
हुं अकली स्वयम्‌ त्यक्त, 
किन्तु तारी दासी नित्य, 
सार करो. ” 


£ साथे रहो, निरखुं हुंय, एनूं दुःखानिमित्त हूं. 
अरे रे हजी ए वेठी, हजी ए ज॑ विलापती. 

अरे | देव, तमे जोयुं ? हा, हा, हुं समजी हवे. 
सती ससत्व छे, मात्र माहिपी तो हती मिप. ?? 


अगाध आ मानवभाव केरा 
संवेदने शक्र अने शची ए 

क्षणेक वो शान्त थई रद्यां. पछी 
कहे शक्र, “हुं तों समजी शर्कू ना 
के वेमांथी कोण साचूं ज॑ मोटुं ? 
संसारथी ऊर््व जाता तुका वा--- 
संसारचक्र अनुवर्तती वा जिजाई. 


रामनारायण पाठक (स्व) 


गुजराती २४९ 


सती को देखने की सुझे बडी इच्छा है। यहाँ रहती तो उन्हें कुछ 
आराम मिलता। सोचा था क्‍या, और हो क्या गया ! 

उन्हें देखना चाहती थी किन्तु हिम्मत नहीं चली। 

तुम्ही बताओ क्‍या दशा है सती की १” 

४ जहों भक्त बैठते थे उसी पाटी के पास जमीन पर बैठी पाट पर सिर 
रखकर टूटे शब्दों में गद्गद्‌ कंठ से विछाप कर रही है :--- 


ओ मेरे राजा, ओ भोले भक्त, 

तेरे चरणो में आसक्त हैँ मैं 

अकेली स्वय त्यक्त हूँ, 

तुम तो चले गए किन्तु में तो सदा तेरी दासी हूँ, 
मुझे सहारा देना।” 


४ ठहरो, में मी देखती हूँ, मैं ही तो उसके दुःख की निमित्त हूँ ! अरे 
रे! अमी भी वे वहीं बैठी हैं ! अमी भी वे वैसा ही विलाप कर रही हैं! 
तुमने देखा ? अहा “हा, अब समझी मै। सती ससत्व हैं! भेस 
का तो मिप ही था!” 

इस अगाघ गंभीर मानव भाव के संवरेदन में इन्द्र और शची क्षण-भर 
स्तब्ध रह गए। 

“भेरी तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सचमुच बड़ा है। 
ससार से ऊपर जाने वाले तुकाराम अथवा संसार-चक्र का अनुबतेन कर 
रही जिजाई ! ? 


रामनारायण पाठक (स्व.) 


भारतीय कविता : १९४३ 
कपा-साधन 
(१) 


सुदर सरकावियां क्रमण कर्म-चक्रोतणां, 

अने अश्रमण वुद्धिनां सकल लीघ संकेली में, 
कर्या ज्वलत आगे शांत सहु यज्ञवेदीवणा, 
तपोवननी वाटथी तृपित हष्टि खेंची लीधी. 


अभो, अहीं हती क्यहीं न लव आपनी छांयडी, 
बधां सुफल-ज्ञान-सिद्धि सहु रंक ऊणां हजी, 
कशुं चहत सर्जवा परम आप-सकल हां, 
हंमां-जगतमां न भाठ क्दी एनी छाथी-लीथधी, 


अहीं तव महाल्ये हुं अब अंजलिवद्ध थे 
खडो, न लव याचुं मारुं फल कर्मनु यज्ञनुं, 
तमारी जय-सर्जिका अखिल धायिका दृशि जे 
चहे विरचवा, रचावु वस-एह झंखी रहें. 


तपो सकल, ज्ञान-कर्म-चलथीय विर्वे वृहत्‌ , 
कृपाहु तब ए कृपा अति पते हुं सेव महत्‌ , 


गुजराती २५१ 
कृपा-साधव 


(१) 
इन कर्म-चक्रो का क्रमण, उसको तो मैने कही दूर-सुदूर सरका दिया हे। 
इस बुद्धि के नानाविध भ्रमण, उनको तो सेकेलकर में चुप बैठ गया हूँ। 
इस यज्ञ-त्रेदी की प्रज्वलित अग्नि को, मैने बुझा दिया है। 
और इस तपोब्न का पथ, आह, वहाँ तो दृष्टि बार-बार जाती थी, पर वहाँ 
से उसको मैने बलात्‌ खींच लिया है। 


क्या किया जाय हे भगवान्‌! इन सबमे तो कहीं आपका नामो-निशान भी 
मुझे न मिला। 

आह, इन सबमें कर्मो के सुफल में, बुद्धि के ज्ञान में, 

तप की सिद्धि मे, प्रभो, अब भी एक दरिद्रता भरी हुई है। 

मैं कैसा जड्बुद्धि था कि क्षण-भर भी मुझे यह जानने की 

इच्छा न हुई कि इन सबके विषय में आपकी क्‍या राय है। 

हा, इस जगत्‌ के विषय में अरे स्वयंभू मेरे विषय में मी 

कौन-सा संकल्प प्रदत्त हो रहा है। 


आह, में इस विपय में न कुछ जान सका हूँ, 

न जानने की कोशिश ही कर सका हूँ। 

अव तो मैं आपके महा भवन में आकर खडा हैँ, 

आपके समक्ष अंजलि बॉब रक्‍्खी है, लेकिन वह कुछ मॉगने के लिए नहीं है। 
नहीं भगवन्‌, में नहीं चाहता अपने कर्मो का फल, 

नही चाहता अपने यत्नों का फल। 

केवल एक ही चाह है, आप क्या चाहते हैं, कि आपकी 

जगससर्जिका दृष्टि क्या चाहती है, वस वही मैं होना 

चाहता हूँ, वही में बनना चाहता हैं। 


प्रभो, इन तपो को, इन कर्मो को, इस ज्ञान को लेकर मैं क्‍या करूँ:? 
इन सबसे भी एक महान्‌ वस्तु जगत्‌ में है--तेरी कृपा। 
इंपाठु, केतछ उसकी ही आराधना में करूँगा, पल-पल, प्रतिपल। 


रणभ्र 


भारतीय कविता : १९५३ 


(२) 
पते ग्रति पठे अहो नयन त्यांहि ऊंचे वल्े, 
त्यहीं वदन वाहरे चयन ताहरे, वाहरी 
जगत भरती विज्कराय श्रति, गढ़ चेत्य प्रति 
अहो अरथ माहरे तव कशी चिति संस्फुरे 


अने अखर स्थयमां स्फुरण भव्य को विस्तरे, 
मने डुववतं मने मिंजवतुं अजाप्या रसे : 
रहे न कर शेप आ मननी एकये ल्हेरसी, 
स्फ्रे न लव य्राणपर्ण, जड देहये ओयगले., 


पिता, जगतनी समस्त गतिथी तुं ऊंचे ग्रही, 
समत्त तव रूपनी श्रखर एक मुद्रा महा 

धरे मृज परे, कहे, तुं मुज रूपनां आ बृहतू 
बलो-धुतिनी दिव्य झांय वहनार था ज्योतिका. 


न याचुं कंई, तारं दान वस दे तुं स्वर ऋमे, 
अहो जलधि पूर्ण ! एम अम संग तुं संगमे. 


£ सुन्दरम्‌ ! (त्रिभुवतदास छुहार) 


गुजराती रण्३ 
(२) 


पल-पल, प्रतिपल, 

आँखे ऊपर उठती है तेरे मुख की ओर, तेरी आँखों की ओर, 
तेरे विश्व रूप की ओर, तेरी निगूढ चेतना की भोर। 

अहो, मे देख रहा है--- तेरी चिति केसी संस्कुरित हो रही है, 
मेरे लिए मेरे जैसो के लिए। 

और मे देखता हैँ, तेरी प्रखर स्थिर अवस्था एक भव्य 

स्फुरण का रूप लेती है। 


आह, मुझे डुवा रहा है, सराबोर कर रहा है, 

किसी अनजाने रस से यह तेरा स्फुरण। 

यह क्या हो गया। आह, मन की एक लहर भी अब 'नही बची। 
प्राण की एक पत्ती भी नहीं हिलती, यह जड़ देह भी पिघल रही है। 


परम पिता, अब क्या कहढें तू मुझे ऊँचा उठा ले जा रहा है 
ऊँचे-ऊँचे, इस समस्त सृष्टि की गति से भी ऊपर, कही''''कहीं 

और वहां, एक अदूभुत घटना घटने लगी 

मेरे ऊपर तूने अपने समस्त रूप की मुद्रा धर दी। 

और तेरी अमृत गिरा बहने लगी, 

“तुझे बनना होगा एक अपर्वे ज्योति-- 

जो मेरी इस ज्योति को धारण करेगी 

जो मेरे स्वरूप की इस बृहत्‌ शक्ति की दिव्य आभा में वह जायगी। ”? 


नही, अब मेरे मॉगने का क्‍या? 

तू ही स्वय दे रहा है, स्वये अपने ही ढग से, 
यही तो तेरा ढंग है हमारे साथ मिलने का, 
हम सरिताओ के साथ तेरे संगम का, 

हे प्‌र्णे पयोनिधि ! 


छुन्द्रम्‌ (त्रिसुवनदास लुहार) 


२५४ भारतीय कविता : १९५४३ 
पांजे बतन ज़ी गाल्‍्यूं 


पांजे वतन जी वाल्यूं 
अनेरी पांजे वतन जी गाल्य॑ ! 
दुंदाव्य दादाजी जेवा ए डुंगरा, 
उजड छो देखाये भृंडा ने भूखरा : 
वान्पपणण॑ खूंदी त्यां गरान्यु . 


अनेरी० 
पादरनी देरी पे झक्ेला झुंडमां, 
भर्ये तब्गव, पेल्ा कूवा ने कुडमां, 
छोटपणुं छदमां उछाब्य 
अनेरी० 
पेली निशाल जेमां खाधीःती सोटियं, 
पेली शेरी ज्यां हारी खादी छखोटियुं : 
केमे भूछाय कानझाल्यु ?.... 
अनेरी० 


चुड़्ढां मीठी मा, एनी मीठेरी वोरडी, 
चोकी खडी-एनी थडमाहे ओरडी, 
दीधां शां खावां ? अमे झझेडी बोरडी : 
बोर भेव्ठी खाघी'ती गाब्युं. .... 
अनेरी० 


बावा वजरंगीनी घंटा गजावती, 
गोरी गोराणीनी जीभमने चगावती, 
गोवा नावीनी छटाने छकावती, 
रंगीली, रंजीली गाब्ययु हर 
अनेरी ० 


गुजराती 
अपने वतन की बातें 


अपने वतन की बातें, 
सुहानी अपने वतन की बाते। 
लंबोदर दादाजी-से वे गिरिगण 
भले ही दिखे उजाड, कुरूप, खुरदरे 
बचपन उन्हे रौदकर बीता'' 


सुहानी ० 

खोरी मंदिर पै झुके हुए झुड में 
भरे हुए तालाब और कुएँ और कुण्ड में, 
छुटपन रहा छद॒ में उछलता * * 

सुहानी ० 
वो रहा मदरसा जिसमें खाई थीं बेतें, 
वो है मोहछा जहाँ गोलियाँ थे खेलते। 
क्योंकर कान पकडना भुला जाता *"* 

सुहानी ० 


बुढिया मीठी माँ, उसका मीठे बेर का पेड, 
चौकी सदा करती जिसकी झोंपडी तने के पास, 
किसी ने दिया हुआ कौन खाय ? हमने ही झकझोरा बैर, 
चैर के ही साथ खाईं गालियां * * 
सुहानी ० 


वाता वजरगी का घटा बजाती, 

गोमी गोरानी को बातों में वहकाती, 

गोवा नाई की छठा को छकाती, 
रेंगीली रंज देने वाली बाते “* 


पुटाना० 


रच 


भारतीय कविता $ १९०४३ 


वालभर्या वेलांमा, चंची ए चीकणी, 

तंर्तीली अंबा, ने गंगु ए वीकणी, 

इयामु काकानी ए धमकीली छींकणी 
जेवूं बधुंय गयुं हात्यू........ 


छोटी निशान्ेथी मोटीमां चाल्या, 
प्‌ ““ट पट अंगरेजी बोछ वेक झाल्या, 
भाई भाई, कहेवातां अकडाता हाल्या / 
मोटपण म्होरंतुं ग्हाल्युं........ 
अनेरी ० 


सुन्दरजी बेटाई 


गुजराती २५७ 


प्यार भरी वेलां मा थी, पर चंची की चे चे थी 
बातूती अम्बा, और गेंगू थी डरी-डरी 
स्यामू काका की वह क्या ही तेज सूँधनी 
बैसा तो बहुत-कुछ बीता !'** 
सुहानी ० 


छोटे-से मदरसे से बढ़े में चला गया, 
पट-पट अंग्रेजी के दो बोल पकड़ लिये, 
भाई-भाई कहलाते जो अकडे अब चले-चले 
बड़प्पन अब तो बोराये चला !**'* 
सुहानी ० 


सुन्द्रजी बेटाई 


श्प््प 


भारतीय कविता : १९५३ 
कोईने केईं पूछवुं छे ? 


मंद वेगे चालतो 

(तेथी ज॑ तो चाबूकना फटकारथी ) 

दोराईने वप्पोरमां 

उत्तर थकी दक्षिण जता रस्ता उपर 

नंवर लगावेलों जतो पाडो; 

अने त्यां काटखूणे, छेक आडा 

पूर्ववी पश्चिम जता आसफाल्टना रस्ता उपर 
चिकार वस (मां माणतों माटे हवे जस्या नथी ! ) 
चाली जती पूर जोशमां धुृंधवाईने /--- 


ने क्रोस पर जे थाय छे ते थर्ड गय॑, 


लोहीना खावोचियामां मांसना लचका 

अने वे शिंगना टुकड़ा-- 

(बधुं भेगूं करीने सांघवा मथती नजर ) ने 
फाटी आंखे शून्यमां जोतो, हवे डचकां भरे ! 
(यमराज पण छेव्ट, पछी आव्या खरेखर / ) 


खाल मुडदानी (अहींथी लड़ जे आधे ) 
ऊतरडे ना ऊतरडे त्यां सुधीमां 
आ गरम आवोहवामां लोही ते जल्दी सुकाय॑ ! 


वस (फरी चिक्कार; च्हेरा छे नवा !) 
पाछी वी पश्चिमथी प्रवेगमां. .... 


एक आ डाघो रहो 
एना विषे, कहो 
कोईने कंड पूछवुं छे ? 
हसमुख पाठक 


गुजराती २५९ 
किसी को कुछ पूछना है ! 


वह मंद गति से 

(इसीलिए तो चाबुक की फटकार से ही) 

चल रहा है। 

उत्तर से दक्षिण की ओर, जाते हुए रास्ते पर 

नबर वाला मभैंसा जा रहा है। 

और वहें। नुक्कड़ पर, दूर तक 

पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए आस्फाल्ट के रास्ते पर 

खचाखच भरी हुई बस (जिसमें अब लोगों के लिए 
जगह नहीं है|) 

ऋ्रोधित-सी सरपठ दौड़ी चली जाती है। 

और'*“क्रोस पर जो होता है, वही हुआ। 

खून का गड्ढा, उसमें मांस के लोयड़े 

और सींगों के टुकड़े. 

नजर सबको इकट्ठा कर जोडने की कोशिश करती है, 

ओर वह मैंसा फटी हुई आँखो से शून्य की ओर 

नज़र फेरे दम तोड़ रहा है। 

(यमराज मी अन्त में, बाद में, सचमुच आ पहुँचे) 

मुर्दे की खाल (यहाँ से दूर ले जाकर) 

उतारे न उतारे 

तब तक इस गर्म आवहवा में खून तो जल्दी ही सूख गया. 

बस (फिर खचाखच, नई सूरतों के साथ) 

वापस लौटी पश्चिम से, तेजी से “* 

और “और * 'यहाँ अब एक धवब्वा रह गया 

उसके वारे में बोलो हे 

किसी दो दुछ पछना है ! 
हसमुख पाटक 


तमिल 


चयन : रा. पि. सेतु पिलई 
अनुवाद : पूर्ण सोमसुन्द्रस्‌ 


कवि-ताम कविता 
कोत्तमंगलम्‌ सुब्बु कूकने वाली कोयल 
टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम्‌ भूदान यज्ञ 

तिरुलोक सीताराम सांत्वना दायिनी 
नामक्कल रामलिंगम्‌ पिलई आया वसंत 
भारतीदासन्‌ सलय पवन 

एम, अण्णामलई अपार पारावार 
वल्लियप्पा छाभ क्‍या ? 
शुद्धानन्द भारती, योगी एकता की भेरी 

सुरभि देवी की ग्रिय दीवाली 


सोमु एक वरदान 


भारतीय कविता : १९५३ 
पाइुम्‌ कुयिल 


कुयिलपू पिडित्तेन्‌ , कूडिलडत्तेन्‌ 
कूव माडे नेन्ड्दु कुयिल् 

कूव माह नेन्ड्रदु । 

कृद्टेत्‌ तिरन्दु काडिल ब्डिन्‌ 
कूबुदे कुयिल््‌ इनिक्क्रप्‌ 

पाड़दे कुयिल्‌। 


कूंडक्कुल्ले नीड़रन्दाल 
कृवमादायो ? कुयेले 
कुषन्देयेप्पोल उने वलत्ताल्‌ 
पाडमाझयो ? 


कुयिलिन बदिल 


नानू पिरन्‍द कद्येच्‌ चान्नाल्‌ 
नाहुक्केल्ञाम कण्‌ कलंग्रम्‌ 
तेन्‌ कलन्द गीदसेन्ड़े 
तेरियामल पेशुहिन्ड्रीर 


तामरकक्‍्कुलत्तुक्कुयिल्‌ 
तानेनक्कुत्‌ तायाराम्‌ 

पूमरत्तेकू कंडुविज्ञल्‌ 
पुत्तिहेइत्‌ तिरिवाराम्‌ 


कामनुक्कुकू केयालाय्‌ 
कालमेल्लाम्‌ इरनन्‍्दाराम्‌ 

कोम्बिले कोलुन्दुकडाल्‌ 
कोदिकोदिप्‌ पाइुवरास्‌ 


तमिल २६३ 
कूकने बाली कोयल 


भैंने कोयछ को पकड़कर पिंजडे में बन्द किया, 
तो उसने कूकना छोड दिया, कोयल ने 
बोलना छोड़ दिया। 

पिंजड़ा खोलकर उसे जंगल में छोड़ा, तो 
कूकने लगी कोयल, मीठी तान 

छेड़ने छगी कोयल। 


पिंजड़े के अन्दर बन्द रही, तो 
नहीं बोलेगी, क्या? हॉ री, कोयल, 
बच्चे की मोंति तुझे पाढेँ , तो 
नहीं कूकेगी, क्या! 


कोयल का उचर 


मेरी कहानी जो मी सुनेगा, 

उसकी ऑँखें भर आयेंगी। 

समझते नहीं हो तुम, तमी तो (मेरे गीत को) 
मघुमय तान कहा करते हो। 


लोग कहते हैं कमल तालाब वाली कोयल 
मुझे जनमने वाली माँ थी। 

आम के पेड वाले कोक्िल थे उसे 

वरने वाले पतिदेव। 


फूल से लदा पेड देखते ही 
दोनो उन्मत्त हुए फिरते। 
कामदेव के अनुचर थे वह 
सदा सर्वदा, जीवन-भर। 


२६४ 


कर कुयिलिसंड्म्‌ अंगेवान्‌ 
नें मरम्‌ अरुखुविद्ञ 
पेशुकराम्‌ पंजमत्तिलू 
तेन्रमरक्‌ कून्दृलिन्मेत््‌ 
सेन्दुजंज छाइुवराम्‌ 
तेनूप्रोले परुवराम्‌ 
तेबेरेह्ञाय्‌ केटपाराम्‌ 
आइरदुम्‌ आडुरदुम्‌ 
अन्दिषद्यल्‌ कडरदुम्‌ 
गइरवर्‌ कूहुक्े 
परस्वरयाय्‌ वन्‍्दगुणम्‌ 
तेहुरदुस्‌ शेक्कुरिुस्‌ 
तेरियाद पिराकहित्ययू 
ऋइहड्त्‌ तोणामल्त 


कुलावि माहिषून्दिरिक्काबैले 


कादालिनूवक्ोडे पफ्ततु 


मादाबुम्‌ एच्रेयप्पो 
वेद्ाल्यम्‌ मनसूवेरत्त 


तमिल रघ्र्‌ 


डाछी पर कोपल देख ले, तो 
चोच लगाते, गाते थे। 
तालाब में खिले कमलो पर 
फुदक-फुदक कर कूकते थे। 
ग्रेम-ब्योम में उड़ते थे वे, 
मोद-बारि मे तैरते थे। 

नदी में बाढ़ आई देखकर 
तानें छेडा करते थे। 


अमलतास के फूल खिलें, तो 
कोकिल-द्वय जा बसे वहीं। 
पुन्नाग की कलियों निकलीं, तो 
पंचम स्वर में वे कूकने लगे। 


नारियल के पत्तों पर बैठकर 
दोनो झूला झूलते थे। 
मधुमय तान सुनाते थे वे, 
जिसे देवता सुनते थे। 


दिन-भर गाना और नाचना, 
सॉंझ हुईं तो प्रणय-मिलन 
गाने वाले लोगों की तो 
परम्परागत दृत्ति है यह। 


अजन करना और जोडना, 

बिलकुल नहीं जानते थे वे। 

नीड बनाने की उनको सूझी ही नहीं, 

वे तो रति-केलियो में मस्त रहे। इतने में 
प्रणय-सुख के पौधे मे फल लगा 

भेरी माँ के गर्भ रहा। 

पछद्ा हृ॒वा में ठिठुरती-कौपती, 
मिल-जुलकर वाने करते सिझ्मकती ! 


भारतीय कविता : १९५३ 


कडनुक्कु मुशयिहुऋ 
कालाले तूकषिवन्दु 
काकायैन्‌ कूड्िलछविटुक्‌ 
कादलनूपिन्‌ ओडिविशद्यल्‌ 


मुझेये्ठ काल्माडु 

मुदुहुमेले कुन्दिकिडु 
पहणमेल्लाम्‌ कडन्दु 

परन्दुविद्यल्‌ एन्‌ तायार ! 


तायेन्ड्र एण्णत्तिले 

तरोयैलेन्ने पोडलयों ? 
नायहन्‌ मोहापिले 

नानूपोरि।य्‌ तोणलयो ? 


कार्केक्‌ कूट्टिल वासम्‌ 


उडमरत्तुक्‌ कुडक्कुले 
उचागिक्‌ किलमेले 

है] रे 

अडहाक्कुम्‌ पेणकाक्के 
आपकाके इरतेडुम्‌ 


किड्हाक्कुम पशियेणोल्‌ 
केर्डनवन्दाल्‌ करेयुम्‌ अदु 
पडहाक्कुम्‌ वीरनेप्पोल्‌ 
पांजुवरुप्‌ आगका्क 


तमिल २६७ 


प्रेमी भी अब कनखियो से 
औरों की ओर लगा झौँकने ! 
तब मेरी मो खिन्न हृदय से 
कोसने लगी मुझे। 


अंडा देने की प्रथा परी कर, 
पैरों से उसे उठा ले गई और 
कौए के नीड़ भे छोडकर 

भाग गई वह प्रियतम के पीछे। 


अंडा देने के बाद किसी बैल की 
पीठ पर जा बैठी निश्चिन्त हो, 
और शहर सब पार करके 

उड़ गई न जाने कहाँ? 


माँ की ममता टुक थी उसमें 

तमी तो मुझे जमीन पर नहीं पटका। 
फिर भी प्रिय के मोह के आगे 

मैं ज्ायद नगण्य हो गई? 


कोए के नीड़ में 


बबूल की छतरी के मीतर, 
सबसे ऊपर की डाली पर, 
कौवी बैठी अंडे सेती, 

कौआ चारा खोजने जाता। 


भेडो के झंंड के रखवाले कुत्ते की तरह, 
चीख उठती कौावी, कोई चील आये, तो, 
तत्काल झपटवार आता कौ, 

सेना के दीर की भोति। 


श्ध्८ भारतीय कविता $ १९५३ 


करुमुत्ति उस्वाच्चु 
करुतुमातति मनसाच्चु 

पोस्मेशट मिलामल्‌ 
वूमियेले वरत्यच्चु 


तस्मनुकक्‍्कु अड्हात्त 

तायकाक अर्छाले 
पिरमतुककु आलाह 

पिरुहुंजाय पिरन्देननानू । 


कुंजुपोरिच्चेन्‌ एन्ड 
कूरिनदु पेणकाक 


कूहुककुछे मूक विहुक्‌ 
कोदिनदु आप काक्षे । 


अंजुडुंजु काकककुंजु 
आरनानू एन्‍्ड्ररियामल्‌ 
अत्तनेयुम्‌ तनकुंजायू 
आशेयडन्‌ वलकीयेले 


ऐन्नुडेय तलयेष॒त्तो 
अन्नेश्रेयद पादहमो 

पिन्नोरुनाल्‌ वाय[तिरन्दु 
पेशिपिडु माहेक्षैडेन्‌ 


तन्नुडेय पिलयेन्डू 
ताने वलतुवन्दु 
अन्नमिट्ट सेविलित्ताय 
अडिक वरलाच्चुदेया 


तमिल 


जीवाणु बढ़ा और रूप वना, 
विचार बढ़ा और चित्त बना। 

अब अंदर रहा नही गया, 

पृथ्वी पर आने का समय आ गया। 


सतन्मेत में सेने वाली 

माता कौवी के प्रसाद से, 
बच्चे के रूप में प्रकट हुई मे, 
हाय, यातना सहने को। 


४ बच्चे निकले, देखो तो, ” 
बोली कौवी, प्यार भरी, 
चोच लगाकर धीरे से 
सहलाया कौवे ने हमको। 


पॉच ही थे कौए के बच्चे, 

छठी थी में, पर उन्हें पता न था । 
सबको अपने बच्चे मानकर 

प्यार से पाला दोनों ने । 


जाने मेरी किस्मत थी, 

या फिर माँ का पाप था, 
एक दिन मैं चोच खोलकर 
बोल पडी, बस, फँस गई। 


अपना दच्चा समझ मुझे, 

अपने हागे पालयोस कर, 
खिलाने-पिलाने वाली दाई 
मारने दोटी झुझे तमी। 


भारतीय कविता $ १९५४३ 


इर॑तोडिप्‌ पोनवर्हल्‌ 
इरुडु महुम्‌ तिरुम्बविले 
करैयुदेया कुंजु एल्ाम्‌ 
कद्रिविड्वेन्‌ नानुमणों 


पाविनानेन्‌ कृविनेनो 
पाह्महक्‌ केडदुवो ? 

केट्किट्टे वन्दका्क 
कीपेएचेतू तलिविडु 


कोत्तिकोत्ति 4 9) 
ग़ैत्ति विरडडुदेया 
कुंजु ऐन्ड्मू पारामल्‌ 
शुत्तिशुत्तित्‌ तुरत्तदया 
2" ८) ७ 
सोन्दमिल ऐन्ड्रदुमे 


ओडओउड केरडुदेया हा 
ऊरिल्‌ उल्ल काक्कयलाम्‌ 

पाडनानुस्‌ वायूतिरन्दाल 
पांजुपांजु कोचुमया 


कुंजुकेल्ाम्‌ ऐनकुरले 
कोड्ुडुवेन्‌ ऐन्ड्रवयम्‌ 

पंजमस्वरत्तिल्‌ कारक 
पाडिपिडुम्‌ ऐन्ड्रवयस्‌ 


बंजहमायर कूहुक्कुले 
बन्दुविष्ट कलवनिवन 

मुझपिल्े तिरुडन्एन्ड्रे 
मूकाले कोतिडुवार 


तमिल २७१ 
(बात यह थी कि एक दिन) 


चारे के लिए गये थे दोनो, 
रात होने तक नहीं लोटे। 
तब सब बच्चे चीख उठे, तो 
मै मी जोर से रो पडी ! 


हाय विधाता ] क्यो रोई मैं * 
शायद वह सुरीली तान छगी। 
सुनती-सुनती आई कौबी, 

मुझे नीड से गिरा दिया और 


चोंच मार-मारकर भगाने लगी, 
बच्चा मानकर तनिक दया न की। 
जब देखा अपना नहीं, तो 

भगाने लगी वह मुझे फिर-फिरकर । 


गॉव के सारे कौए मिलकर 
लपके मुझ निःसहाय गरीब पर ! 
कुछ कहने को मुंह खोहँ तो 
झपट-झपटठकर मारें चोच ! 


भय था उन्हें कि सव बच्चों को 
अपना स्वर न कहीं दे डाढ़ें ! 
भय था उन्हें कि पचम स्वर में 
कौए मी न कूकने लग जायें। 


४ छल रचकर नीड़ के अदर 

घुसने वाला चोर है यह, 
से ही चोर,” कह मुझे 

चोचो से मारते सब। 


भारतीय कविता $ १९५४३ 


पेत्तेड़त्त तायारो 

पिस्यिमिन्डिक्‌ कोविद्यल 
वलत्तेडुत्त तायारो 

वेतडित्त विर्चिविद्यल्‌ 


कुत्तमोन्ड्रम्‌ सेयदरियेन्‌ 
कृयिल्ाय पिरन्द्तन्डि 
उत्तमरे नादियिनड 
उलहमेलाम्‌ अलयुहिन्द्रेन्‌ 
एन्दऊर एन्द्देशम्‌ 
एंगेएन्डू तेड़वेन्नान्‌ 
मेन्दनेन्नेत्‌ तविक्वविट्ट 
मादावक्काणवेनो ? 


शिन्देनोन्दु कद्रुहिन्ड्रेन्‌ 
शेविकिनिय गीतम्‌ एन्ड्रीर 

“ बिन्देयिल॒म्‌ विन्दे ?? येन्‍्ड्रे 
विरन्दु परन्द दुवे। 


--कोत्तमंगलम्‌ रुब्चु 


तमिल र्७रे 


जनमने वाली माँ ने मुझे 
निर्ममता से त्याग दिया। 
पालने वाली धात्री ने तो 
मार-कोसकर भगा दिया। 


कसूर तो मैने कुछ भी नहीं किया, 
सिवाय इसके कि कोयल पैदा हुई। 
सुनो नरोत्तम! अनाथ होकर 

भठक रही हूँ जग-भर में। 


किस गाँव में, किस देश में, 
कहाँ कहाँ ढूँढूँगी मैं : 

खुता को यों तरसाने वाली 
मां से कमी मिढेंगी मे? 


इसी व्यथा से पुकारती हूँ, 

तुम कहते हो, सुमधुर तान। 
विलक्षण है यह, इतना कहकर 
उड़ गई कोयल, तेजी से। 


फोत्तमंगलम खुच्चु 





२ मृट दादिता से ॒ सुत 3 शाब्र संयुक्त ह्था है, क्योकि तमिद-वाव्य-परंपरा 
थे झज॒ुसार मर बोकिल ही दृ्ता हैं। अह॒दाद में हटिन्दी-शव्य-परपण वी दृष्टि से 
यह एरिदर्तेन डदित समशा गण । 
बा, श्ट 


नया 


भारतीय कविता : १९५३ 


वूमिदान यज्ञम्‌ 


वामिदानम्‌ शेय्वदे 
पुण्णियत्तिल्‌ पृण्णियम्‌ 
पुनिदमान मुरोयेल् नाडिन्‌ 
वरुमे पोहए्‌ पण्णिडुमू । 
सामि शाट्चि याह एग्रम्‌ 
शंडेहल कुरन्दिडुम्‌। 
सरिनिहर समान वापतबु 
सत्तियम्‌ निरोन्दिड़म्‌ । 


एपेयेन्ड्रमू शेल्वनेन्ड्म्‌ 

एट्रतापूवु पोय[विडुस्‌ 
एंग्रम्‌ यारुम्‌ पहसे यिन्डिप 

पंगु कोल्व दायूविडुम । 
कोषोयेन्‌ पोरामे तूंडुम्‌ 

कुट्म_ यावुम्‌ नींगेडुम , 
कोड़मेयान पंजम्‌ विहुक्‌ 

कुण नलंगल्‌ ऑगिडुम । 


उडहुपेतु उणबु मुट्म्‌ 
उंड़ पष्णम्‌ उपवर्हल्‌ 
उरिमे शोल निलमिलामल 
उल्लम्‌ वेन्दु अपुबदा 
उडल् सुहित्तु उलाहिनुक्कु 
उद्‌वियट्र ओरुशिलर_ 
जरिहुल चूमिम॒ट्म्‌ 
उरिमे कोण्ड़ तिरिदा ? 


तमिल २७५ 


भूदान यज्ञ 


भूदान करना ही 

पुण्यो में श्रेष्ठ पुण्य है, 

पवित्र रीति से वह देश की 

गरीबी को मिटा देगा ! 

ईज्वर को साक्षी करके कहता हूँ, 

उससे सब जगह झगड़े कम हो जायेंगे। 
सम्पूण समत्वमय जीवन स्थापित होगा, 
सत्र सत्य व्याप्त होगा। 


कोई गुरीब है, कोई अमीर, 

यह ऊँच-नीच का मेद मिट जायेगा | 
बिना शत्रुता के समस्त (सम्पत्ति) पर 
सबका समान खत्व हो जायगा। 
र्र्ष्या से प्रेरित कायरों के 

कुझत्य सब मिट जायेंगे । 

दारुण दुष्काल नहीं रहेगा, 

सदृगुणो का उत्पान होगा। 


शरीर को तपाकर अन्न 

उपजाने वाले कृपक जन, 

“अपनी ” बहने योग्य भूमि के अभाव में 

मत ससोसकर रह जाये, क्या यह उदित है : 
शारीरिक रुख-भोग में लीन, ऊग के 

झोई काम न आने दाले, कुछ-एुकऋ व्यक्ति, 
गोव-नर की नृमि पर अपना 


ध्ननचाजपार 


् का छत न च्छ 
सच जतदात कर, क्य यह डाचित ह ! 


२७5५ 


तमिल २७७ 


जग-भर की समस्त भूमि 

जगन्नियन्ता की ही देन है। 

गव के सब खेतो पर 

गेव-भर्‌ का स्वत्व हो, यही धर्म है। 
विप्छव के बिना, विधि-विधान के 
किसी बन्धन के बिना, 

आशंकाहीन साम्यवाद को स्थापना का 
यह छाय, अहा ! क्‍या ही सुन्दर है। 


गांवी-धर्म-माग की रक्षार्थ 

ईज्थर की दी हुई आज्ञा यही है कि 
दयापूवेक मूमि-दान की 

योजना पूरी की जाय । 

विचार कर देखा जाय तो संसार-भर में 
शांति नष्ट होने का कारण 

भूमिहीन लोगों की अभाव-प्रेरित 
उत्तेजना ही है। 


दान-पुण्य की चाह ही हमारे 
तमिष-प्रदेश की शिक्षा रही है। 
दान करने से प्राप्त सुख एवं हर्ष ही 
हमारी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। 

दीनों को थोडी-सी भूमि 

दान में देने से 

देश-भर में शान्ति होगी, 

श्री का स्वत्र विकास होगा। 


भूख से होने वाली दारण पीश 
प्यापद्द कछ्ाव ज्पर छान वन जाय आर उससे 
एसद्  भ्ान्त न्‍न्त न्नत्दकू उट ऊझ पर 


श८ ८ हु (|. ध्रुस इत्र हा 


तमिल २७९ 


प्रेमपृनेक यथाशक्ति 

भूमिदान करना ही 

निरभय होकर देश-भर मे 

शान्ति एवं सुख स्थापित करने का उपाय है। 


४ खेत तुम्हारे, उपज तुम्हारी, ” 

यह कहकर भूमि दान में दी जाय, तो 
करोड़ो बेकार लोग 

खेती करने को आगे बढेगे। 
कोटि-कोटि वीधो की 

वजर, पड़ती भूमि, 

उबर बनकर लहलहायेगी, 

भरपूर अन्न उपजेगा उसमें। 


गांघी-प्रतिपादित राम-राज्य 
प्रस्थापित करने में समर्थ नेता, 
कर्म, भक्ति एव ज्ञान-योग में 

लीन विवेक-आगार तथा 

शान्ति पूर्ण सत्याग्रह (की सफलता) 
के साक्षी विनोवा द्वारा 

प्रवर्ततित भूदान आदोलन, 

अन्न का अकाल अवश्य मिटा देगा। 


महा मानव गांधी जो काम 

अधूरा छोड गया, उसे पूरा करने का ब्रत छे, 
सतत यत्न करने वाले इस 

साहसी यठी के तप से 

भारत देश की घानिक शक्ति 

समतत संसार में व्याम होगी। 

(पारस्परिछ) दातुता वे डिना, शद के 


७ रे  छ 


ग्खा 


हक. 
भय के दिन सदर हुझी रह गकेगे। 


तमिल श्षर्‌ 


देवी ज्योति महात्मा गांधी के 

चुने हुए शिष्य, 

देश-हित में निरत 

संत विनोबा भावे, 

दानवीरता के लिए संसार-भर में 
प्रख्यात हमारे तमिप-प्रदेश में 

भूमि का दान मॉगने आ रहे हैं, 
उनका जय-जयकार से स्वागत करें। 


दयामय जीवन के अरुणोदय-सम 
गांधी के शिष्य आ रहे हैं। 
गॉव-गॉव की परद-यात्रा कर 
सवेत्र प्रजे जा रहे हैं। 

सुअवसर है, तमिपृ-प्रदेश की 
विशिष्ट दानवीरता का 

परिचय दें हम, भूदान द्वारा 

धर्म यज्ञ में आहति दें। 


अमर रहे गान्वी का नाम, 
सदा रिथर रहे, अजर रहे ! 
सत्य-सूय सम उदित हमारा 
विनोबा सदा अमर रहे ! 
भूदान का धर्म निभाने वाले 
समी दानी अमर रहें ! 
शान्ति और सत्य द्वारा प्राप्त 
हमारी स्वतत्नता अमर रहे ! 


नामफ्कल्‌ रामलिंगम पिलई 


र्पर 


भारतीय कविता $ १९१३ 
आउरुतलेयानाल्‌ 


पक्‍कुच मलतोंडि पलिंगूनुरे तृवि 
मिक्‍्करृवहे योड्युनल्‌ मोड़वरु पोति 
इकण मुमिप्तिरोगे निमु्मेनमोरोदे 
तक्कण नरुगविद येन्ड्पहप्‌ पाइम्‌ । 


बिक ) 
वानम॒हिल्‌ पेड्तव वानराशे मेलच 
चेनमले कावल्शिह रा्तिनि लिरन्दु 
पानलविपि पाहुमोपि पावयलम्‌ विम्मित्‌ 
भी) 3 शा पेयत्तालि 
तानहरे यूडुरुवि तन्नाडि पेयत्तालि । 


मेलमले वन्दातिरु मेदिनि विपन्दाल्‌ 
पालेमणल पम्पषन माक्िड नडन्दालू 
वेलेपूहु मोहनड वेरुपल जद्यिल्‌ 
कालेयिल वोलिहदुवु कारिल कुडन्दाल्‌ । 


आडिपादि नेड्िलिवल आंड्ुनिरे पृष्प 
नाडिवरु कादालिे नयन्दुकडल नादन्‌ 
पाडिवरु तन्‍्डेयोलि पणमहिलु हिन्डान 
कूडिमहिल्ूू हिन्ड़दोरु कोल्होयेदु नन्‍्डरे । 


एन्डू तामिषू एगलमोपि याहियेमे यीन्‍्डू 
नन्‍्ड्पल ज्ञानमु नविन्ड्रमुदल नालिनू 


वेन्ड्रतिर, मेंगलतिरु पोनिवल नाडिल्‌ 
अन्ड्मुदल्‌ आंडरुल आरुदल यानाल्‌ | 


तमिल श्पप३े 


सान्ववना दायिनी 


सुविकसित सुमनो की माला पहने, कॉच-जैसी फेन-राशि उछालती हुईं 
आहाद के साथ जल भर लाने वाली पोनी, 

रह-रहकर जो लहरे मारती है, उसके सुनाद को 

मधुर कविता कहकर दक्षिण देश उसका यश गाता है ! 


गगन देश के सेघराज की तपश्यूत यह राजकन्या, पश्चिम के 
सेना-गिरि के सुरक्षित झुग से उतरी और 

मदभरे नैनो से देखती, इक्षुरस-सी मघुर किलोले करती, उमंग-भरे हृदय से 
सैन्य श्रेणियो-से खड़े शिला-तठो को चीरती हुई आगे बढ़ी । 


परिचिमी प्रेत पर आई यह यशश्री, धरती पर आने को उमड़ी। 
मरुप्रदेश की वालुका को हरा-भरा बनाने की चाह से चली। 

प्रिय सागर से भेटने की उमग में इठलाती, विभिन्न लयो में थिरकती चली । 
प्रातः सूये की तरुण किरणो की भांति अंबकार को चीरती हुई आगे बढी | 


आपाढ के अठारहवे दिन, वह वाल्य वय प्रण कर युवा वनी। 

उसे देख प्रियतम समुद्र के मन में प्रेमोहलास स्वतः फूट पडा। 
गाती-बिरकती आने वाली प्रिया की नृपुर-ध्वनि पर वह मुग्ध हो गया। 
अहय ! कया ही सौन्दय है इस प्रेम-मिलन में। 


जब से तमिप्‌ हमारी भापा-हमारी माता-वनी और जब से 
उसने ज्ञान की अनेक बाते हमें बताई, तभी से यह कावेरी, 
धान्यश्री एव विजयश्री से शोभित हमारे पोली-प्रदेश में 
हमारी रक्षा करने वाली, सान्त्वनादायिनी एवं नदी-मातरा बनी। 


£*, कावेरों नदी। ८ पोह्नी » शब्द वा दाच्यार्थ ४ सन्हग्या ?! गे 

ही » पेय नुट न गब्द वा वाच्याथ सन्दास्या | स्वगप्रस 
का ्म- क्ा्ज्ठ नी ताः मेष गदेरा टेटा यो सपलरे ग्ग दा >- 2 २, आपट ्ड 4 
बादेसी का जल भी तमिप प्रदेश से, लनहरे रण दा होता है। २, आपाटद के अठारहवें 
व्गि त्िग ; नदियों मे घर थाती तह, नदी नेवी गांवा स्म्द्रा 42% श्र 
उन दांतग दी नादयों मु गटर आले है। नदी-तव्दर्ती गाॉवो-अम्थी मे उस दिन बडी 
स्य्शी मनाई जाती € | विदिः पदानल दसमाझर ८ बक गा 
एश मनाश जाती है। राग शिविध पदान इनाजर नदी तद पर के जात हैं थार 
जग -राएफ पे ब्तर + जज हात्त 9। ६ क्तजिफिलफ्नल न्‍ ३ 
"पुरा रह सधवता पद भाहइन करत है| प्रदेनद्रान परज्द ? ग्ल्यने बारे इस 
>दाहाफजिणए दे ज्ञाद-सीउत के उतना सहक्त- ग्रे । ६ कातरी उनकी 3६ क्ा+त+ 
पर वा दाजप द ₹क-जछापन ने गत मरच ह | ३, शाउग नदी से पर्णिवित प्रदेश । 


रद 


मारतीय कविता : १९५३ 


मंगल मनेोतिरु मडन्देयर्‌ शिराहल 
बुंगामिहु मेरुपवर्‌ तॉडरपल कोडे 
शंगोड़ तमिपक्कविदे शारोडहिल्‌ शान्दस 
एंगण मिर॑त्तवपि मोयत्तनर इरोजे ! 


पूम्बुनल््‌ कुडन्दरविल याडिमहिप्‌ कूडि 
तीम्नुनल्‌ विलेत्ुपल शेय्गल पयि रोट्रि 
अम्नुविषि यारकुरव आडवर्हल्गेड 
नाम्बिविले याहयर नाड़ु तमिपारे ! 


'पतिरलोक सीताराम 


तमिल श्ष्य्श्‌ 


मगलमय घरो की श्रीसम वनिताएँ एवं बालक-बालिकाएँ 

सुगठित शरीर के कृषक-जन और करोडो भक्त, 

मागभर में एकत्र होकर शख,अगरु,चन्दन, इक्षुरस और तमिप्‌ कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते हैं। 


कुसुम-शर-सम नेनो वाली तरुणिया, युवकों के संग, 

फूलो से लदी तुम्हारी धारा में निश्चिन्त होकर तैरतीं, 

मोदमयी जल-ओऔड़ा मे थिरकती, खेतो की थ्रीदृद्धि करतीं और गोष्टी- 
नृत्य में झूमतीं। 

है तमिषरो की नदी! यह सब तुम्हारा ही पुण्य प्रसाद है। 


तिरुलोक सीताराम 


रो 


मारतीय कविता : १९४३ 


मेगल मनेत्तिर मडन्देयर्‌ शिराहल्‌ 
तुंगामिहु मेरुपवर तॉडरपल कोडि 
शंगोड़ तमिपक्कविदे शारोडहिल शान्दस्‌ 
एंगणु मिरंत्त॒वपि मोयत्तनर हरोजे ! 


पूम्बुनल््‌ कुडन्दरविल याडिमहिप्‌ काडि 
तीग्बुनलू तिलतुपल शेय्गल पायि रेट्रि 
अम्बुविषि यारकुरवे आडवर्हल्गेड 
नाम्बिबिले याहयर नाडु तमिपारे ! 


'तिरुलोक सीताराम 


तमिल श्ष्श्‌ 


मंगलमय घरो की श्रीसम वनिताएँ एवं बालक-बालिकाएँ 

सुगठित शरीर के कृषक-जन और करोडो भक्त, 

मागभर में एकत्र होकर शंख,अगरु,चन्द न, इक्षुरस और तमिष्‌ कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते हैं। 


कुसुम-शर-सम नेनो वाली तरुणिया, युवकों के संग, 

फूलों से लदी तुम्हारी धारा में निश्चिन्त होकर तैरतीं, 

मोदमयी जल-ओऔड़ा मे थिरकती, खेतो की श्रीवृद्धि करती और गोष्ठी- 
नृत्य में झूमतीं। 

है तमिष्रो की नदी! यह सब तुम्हारा ही पुण्य प्रसाद है। 


तिरुकोक सीताराम 


भारतीय कविता $ १९५३ 
वसन्दुस्‌ 


कुलिरिल्म्‌ काट ओडिक्‌ 

कवि मनम्‌ कब्वुदस्मा । 
तलिरेलाम्‌ तोनूड़ि एंगुस्‌ 

तण्‌ पोपिल्‌ काड दस्मा । 
कुयिलिनम्‌ शोले तब्निल््‌ 

कूकरल कूचुम्मा । 
वयलेलाम्‌ पच्चेप्पाये 

पारिनिलू विरिक्कुदम्मा । 
मलरेलाम्‌ आडि निन्‍्ड़े, 

मणमर्द वीशुदम्मा । 
निलवुमे विण्णिलू तोत्ि 

निरयवे निर्कुदम्मा । 


एंगुमे इन्चस ऑंगे 

इृदयत्ते अल्वदम्मा । 
मंगेयर्‌ एंगुम्‌ कूडि 

माहिष्चिये इरेप्पारम्मा । 
वण्णपू पराकलेलाम्‌ 

वहम्‌ विद्येंडुदम्मा । 
वोडिनम्‌ मदुवरन्दि 

वलमैयो डाडुदम्मा । 
कुन्झ्हल एंगुमू पच्च 

कुरे विल एंगुमम्मा । 
तेन्रले ओडि इन्वत्‌ 

तेर्‌ विडुम्‌ वसन्दमामे । 


ति. तु. मीनाक्षिसुन्द्रम्‌ 


तमिल 


आया वत्तन्त 


सुखद शीतल बयार चली, 
कवि का हृदय मुग्ध हुआ। 
फूटीं कोपले दृक्षी पर, 
नन्‍्दन वन-सी शोभा छाई। 
बोली कोयल कुज-कुंज मे 
कूह-कूह का सुमघुर स्वर । 
उढा दिया है हरा दुशाला 
धरती-तन पर खेतो ने। 
सुवास छिटका रहे हैं समन, 
मधुर झोके खाते हुए। 
उदित हुआ पूनम का चाँद 
ज्योत्स्ा फैलाता हुआ। 


छाई बहार चारों ओर 

हुआ हृदय आनन्द-विभोर 
खडी तरुणियों जहाँ तहाँ, 
मादक हप वहाते हुए | 
कमनीय कपोत उडानें भरकर 
दूर क्षितिज को छू रहे हैं। 
मघुकर॒गण मघु पीकर मस्त हो, 
गुन-गुन करते झूम रहे हैं। 
गिरि पर्वत सब हरे-भरे हैं, 
असम्पन्न तो कहीं नहीं | 

हो सखि, बयार को होकता हआ सुख के रथ पर 
श्या है ऋतठराज वसनन्‍त | 


| 


ति. तु. मीनाक्षीसन्दरम 


श्८७ 


श्च्प 
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्े तनन्‍्डल 
च्ड 
हक 


अन्दियिले इलमुल शिलिक्कीच्‌ चेन्नेल 

किक, शिलिक्ओ (2 
अडितोडरुप मडापुनलुम शिलिक्क एन्ड्रन 

ही ओच्वोन्ड्रम्‌ शिलिक्कीच्‌ कल 2 
गिन्दें उडल्‌ अणु ओब्चोन्ड्रम्‌ शिलिव 
चेल्वम्‌ ओन्‍्ड्र वरुपू, अद्नपेर तेन्ड्रलकाट । 
वेन्दयत्तुक्‌ कल्यत्तपू पूनतालि 

विह्वदेन मनेवि 5 
विह्देन एन्‌ मनेवि अरक्कुप्पोनाल , 
आन्दियेले ०) /+ ८ ८5 

न्दायेले कोल्ायिल नान्‌ तनित्तिरन्देन्‌ , 
अगिरद विशिषलह तनिर्षहित्तेन्‌ । 


पक्‍कत्तिल्‌ अमान्दिसस्‍्दु झिरितुप्पोशिष्‌ 
पषृन्दमिप्िन्‌ शाटले कादल शोर्चु 
मिक्‍्क्र अवसरमाहच्‌ चेन्ड़ पेण्णाल्‌ 
विरवाह एनिडत्तिल्‌ वरुदल वेण्डुम्‌ । 
अक्कालम्‌ अरक्कु वन्द प्रनोथन्‌ मेल्‌ 
अडंगाद कोपमुट्रेन पिर नेरातिल्‌ 
पक्काप्ूनेनरु, पोरुले येह्यम्‌ 
पाषाकिनाहुम्‌ अदिल्‌ कवल कोल्ेनू। 


तेरियामल पिन्‌ पुरमाय्‌ वन्द पेण्णाल्‌ 
शिलित्तिंडवे एन नेरंगिप्‌ पड़त्ताल्‌ पोड़म्‌ , 
शरियाद कुष्ल शरिय लानालू पोलम्‌ , 
तडविनाल्‌ पोहम्‌, ऐनत्‌ तन्‌ करत्ताल , 
पूरियाद इन्बत्तय्‌ पुरिन्दाल्‌ पोलम्‌ । 
पुरियट्ट मेन इरुन्देन्‌ एदिरिल ओर पेणू 
पिखिक्कु वरुन्दिने नेन्ड्रालू, ओहो ! 
पेशामिवल््‌ मनेवि, मादेराति तेन्ड्ल । 


वारदिदासन 


तमिल र८९ 
सलय पृदनत 


सॉझ की वेला में, कोमल जुही को गुदगुदाती हुईं, धान के 

पौधो के चरणो से लगकर बहने वाले नाले के जल को गुदगुदाती हुई, मेरे 
चित्त और शरीर के एक-एक अणु को गुदगुदाती हुई, 

आती है एक सुखश्री, उसका नाम है, मलय पवन | 

“रसोईघर भे बिछी ने हॉडी छुढका दी,” यह कहकर 

मेरी पत्नी घर के अन्दर चली गई। 

सन्ध्या का समय, में पिछवाड़े के बाग मे अकेला रह गया। 

वहाँ पर लगी खाट पर मे लेट रहा। 


(में यह सोचता रहा कि) 

पास मे बैठी, हँसी-मजाक करती हुई, 

मधुर तमिप के रस मे सनी ग्रेम की बाते करने वाली 
(मेरी पत्नी) जो जल्दी से उठकर चली गई, उसे 

मेरे पास शीत्र वापस आ जाना चाहिए। 

ऐसे समय में कमरे में आने वाली बिल्ली पर 

मुझे असीम क्रोध हो आया | और किसी समय 

मोटी ताजी सौ विलियाँ एक साथ आकर चीजो को 
नष्ट करती, तो भी मे चिन्ता न करता। 


इतने में लगा कि वह ठवे पॉव पीछे से आकर 

मुझसे सटकर लेठ गई। मेरे दरीर में गुदगुदी फली। 

प्रतीत हुआ कि उसके गुंघे केश खुलकर विखर गए | 

अनुभव हुआ कि वह अपने कोमल कगे से मुझे सहला रही है 





ओर रति-वेलि कर रही है। 
हि न्चपके के से आनन्द लेता रहा 3 पा ने से कोई 
ने चुपक से आनन्द लेता रहा। इतने मे ही सामने से कोइ 
कह / मर अलखकट कक दा म्झे कर जे ६६१8५): स्च्छा 
वाला, "दिल्टने दा उभ खद है; ” अच्छा | 

३८ ० हा 
यह दोन्ने < 


हो का आओ च् न (क 
ने बाटी ४ी नेगी एसी, जार दूसरी थी मद बयार ! 


भारती दासन 


९० 
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नेडंगडल 


नेडुंगडल्‌ विरिवे नेंज, 
निनविकारे_ एड्च्क्‍्काडे, 
तोडुत्तेपम्‌ पावलूलोर्गल्‌ 
तोन्नु तोहुनेप्‌ पाडि, 
एडुत्तनर्‌ पेस्मे, नीयो, 
एन्नेयम्‌ पाडच्‌ चोलिक 
कोड़त्तन, तोडुत्तेन्‌ उन्ड़न्‌ 
कृत्तेछाम्‌ कविद अन्रों ? 


पटूडन्‌ ओडियाडुम्‌ 
पयलगल्‌ पोल कूचालिशय , 
वेट्रिकोल्‌ पद्ाछत्तिन्‌ 

वीरर पोल कृत्तडिप्पाय्‌ । 
शुट्डिस्‌ शेक्‍्कु माहित्‌ 
शुलिवायिन्‌ नुर पारेन्वाय्‌ । 
वट्टिडा चीर्‌ परप्पे 
वर्रणिषदेव्वारामो ? 


नडनत्तक्‌ काहुम्‌ पेण पोल , 
नाडियम्‌ आडिक्‌ काडि, 
विंडंयाहुम्‌ पाग्वायच्‌ चीरि । 
वेडनू के विल्लाय्‌ मारे, 
मडक्केन्सु वोरोगिडेत्त, 
मरुक्कोलि वनप्पोल्‌ आडि, 
नडयित्रि वीपवाय मीलवाय्‌ , 
नडिहवेल आवाय वाष्‌ह । 


तमिल २९१ 


अपार पारावार 


अपार पाराबार, मन के, 
चिन्तन के हे बाह्य प्रतीक ! 
कितने ही रस-सिद्ध कवि, 
चिरकाल से, तुम्हारा यश गाकर, 
स्त्रये यशस्त्री बने है, फिर भी तुम 
मुझे मी गाने को प्रेरित कर रहे हो। 
लो, तुम्हारी ही प्रेरणा से गूँथ दी मेने यह कवित्ता, 
तुम्हारा यह ताण्डव कविता ही तो है। 


उत्साह से खेलने वाले बालकों की भौंति, 
कमी करते हो तुम्रुलल घोष, 
दिजय-वाहिनी के चीरो की भाँति, 

कमी जय-निनाद करते इठलाते हो, 
कोल्ड के बेल की भौति, 

अनत मुखों से फेनराशि उगल्ते हो। 
अतएव है जलराणि, तुम्हारा 

दसे करूं में लीला-बणन १ 


ास्य सुद्रा में लीन नरतंकी की भौंति, 
ललित नृत्य करते हो कभी, 
पद्भारत दिल. हक दिपछर ( वाभी, 
पुकारते हो विषश्टर सप सम कमी, 
स्याध के धनुप्न्‍-सम राप दिखाते हो कर्मी 
ह्ठातव्‌ उन्‍्माद-मल 
मतवाले की नोति थिग्वत्षर 
ल्टखटाले, गिसते, लोटते, फिर उठने, 


की 
नटयज, लन्हात जय हा। 


भारतीय कविता $ १९५३ 


शेग्नडच्‌ विस्वन्‌ वन्दु, 
शेहमालुम वेन्दन पोल, 
कम्ब्रोड़म्‌ कट्टयोडम , 
करयोरम्‌ नित्रिरन्दा न्‌ । 
वेम्बिये ओडित्तावि, 
मेविडुम्‌ अलक कृद्चत्त, 
अंबुवि नडुंग बन्द, 
अरिमाविन्‌ कूइमेत्रेन्‌ | 


अवनद मरूत्तुच्‌ चोन्नान्‌ , 
अलक्‌ कूडम्‌ कुदिर एत्नान्‌ , 
इकन्दीरि त्‌ तिरिवों रेल्ल्ाम्‌ , 
एम्बोलुम्‌ मन्नर एत्रान्‌ । 
तवष्न्दाडुम्‌ तोडिल सन्नान्‌ , 
ताय्‌ माडे ताने एन्नान्‌ , 
उवन्दवन्‌ माहिषवक्‌ कण्डान्‌ , 
ओडिन्दवन्‌ वयन्दु शेत्तान्‌ । 


एम. अण्णामलइ 


तमिल २९३ 


आया एक मह्लाह का बालक, 

जग के शासक की भौति झूमता हुआ, 

हाथ मे डॉड और पैरो तले काठ का टुकडा लिये 
तट पर खडा रहा वह, 

नाचते-थिरकते आये 

तरंग समूह को देख मैने कहा, 

यह तो संसार को भयमीत करने वाले 

सिंहो का झंड है। 


तिरस्कार के साथ वह बोला, 

यह तरंग-समृह तो अज्ज है अज्ञ, 

इस पर आरूढ होकर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, 
मेरे जैसे राजा हैं। (हमारे लिए तो यह) 

पालना है खेलने का 

माता की गोद-सा प्यारा। 

(सच है) साहसी के लिए तो सभी मोदकर हैं, 

परन्तु कायर के लिए समी प्राणहर है। 


एम्‌. अण्णामलइ 


$, 'बह्मस्म ! जब्सि झप्रेजी मे ८ ब्त्त हैं मे 

* डा ३ उस झझजी मे (८६5४७ +753 5 द्त ह | इसम वाट कर एक 
श्ण ख्द्डा त्ताता हे “का पअिजलअज क : एऊ स्स्र 5: रो न्चजजत दल ओ 
साथ र॒ृदद्य शत ह। दर हृण्डा दा एज दुसरे से बे वहा टस ब्ड़ा भी ब्नाया जा 
र्बटा 9 । के करण पाता बज ऋण पक उप्र ++«- जननी पे न ्र् 
रुपता ए। चूप च्सम पच्य बनने वा कट शजा- गा नहा है, इस हार टसबा मबश्न 
थ दसी ए्हग गए रहता । 


भाग्वीय कविंतो * 


२९४ 
पलन्‌ * 


तमिल २९५ 
लाभ क्या १ 


धर्म कार्य करने के नाम से 
प्वाऊ लगाने वाला, 

कीटाणुओ से भरा पानी पिलाये, 
तो वह बुरा होगा न! 


बच्चो के खेलने-कूदने के लिए 
विशाल मैदान बनाने वाला, 
वीच में कॉंटे विछा रक्‍्खे, 

तो वह धोखा होगा न 


“ अन्न दान करूँगा में,” यह 

बोषणा करने वाला, कीडे, 

मिट्टी और कंकड़ मिला हुआ अन्न दे, 
तो बताओ, वह ठीक होगा ? 


वहुत-सी पुस्तकें इकड्ठी करके 

पुस्तकालय खोलने वाले, उसमें 

बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली क्रितावें रखते है, 
हाय, वितना बड़ा धोखा है यह ? 


बलियप्पा 


९६ 
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ओटमे मुरशु 


पु 
हि 


*्‌ 


ओटूम॑ मुरशोलित्तु मुनहोत्वोम्‌, 
उलहमेल्लाम्‌ अन्चुकोण्डु वेहवोम्‌ । 
चोट नल्हुम्‌ शुत्तशाक्ति वेहमे 
विलंगुयिर्क कुलंग लेलाम्‌ एहमे 


शुदि कलन्द पाई्ट योलच्‌ 
चुपलुं तेन्डूलू कार्टपोल, 
नदिहल्‍लन्द कडल्प्पोल, 
नरत्तनजेय्‌ तोंडरपोल, 


ओदूमवकु ओट्मेमुन्‌ नेर्वोस्‌ 
उप्मे वेहुम्‌ वेलुमेन्ड कूरवोम्‌ । 


२ 


ऐलेयट्‌ वान्कुडोयेन्‌ निषलिले, 
इरुझ्मडर्‌ तरुम्‌ इयके ओलियिले, 
पलुयिक्कुम्‌ परिन्दु नल्हुस्‌ कारद्लि 
पार्त्तीदेले ओरहत्तिन्‌ शायले.... 
वडक्कुम्‌ तेकुस्‌ किपक्कुस्‌ मेकुस्‌ 
वट्ट वानचू चुटूप पोले, 
तोडुत्त पृष्पमाले पोले, 
तोहे मायेलिन्‌ शिरहुपोले । 
मंगल मुरशोलित्तु मुनशेल्वोम्‌, 
मानिलत्तिल डन्बवापूबु नलहुवोम्‌ । 


तमिल २९७ 


एकता की भेरी 


२ 


एकता की मेरी बजाते हुए आगे बढे ! 
प्रेम से समस्त संसार पर विजय पायें । 
शुद्ध शक्ति की स्क्र्ति ही विजयप्रद है। 
जग की समस्त जीवराशि एक ही है। 


सुस्तर युक्त गीत की भौंति, 
बहने वाली वयार की भेंति, 
नव्यो से प्रूरित समुद्र की भॉति, 
नृत्य करने वाले भक्तो की भॉति, 


एकता में लीन होकर आगे बढें! 
नारा लगाये, 'सत्यमेव जयते” “सत्य की ही जीत होगी |? 


२ 


नि.सीम व्योम-छत्र की छाया में, 

सय-चद्र की प्राह्ृमतिक ज्योति मे, 

समस्त जीब दी प्रिय प्राणदायिनी वायु भे, 
पक्षपात की छाया तक नहीं देखी हमने कहीं! 


उत्तर, दक्षिण, एवं और पश्चिम हैं 
वर्रल व्योम की परिधि की भौंति, 
गेथे पुप्पो की माला की भोति, 


सभ्य 


धन (१ बे >> 
मयूर के व्हृदण परो दी केति। 


का शक, का जा 
नसंगटनय नरी बजाने हए शान बट ! 
जि 
जिक्र अादशाए कचत पॉप ऑनाजर उप चशफिद पे 
खाल लतार ने रुच्जनय जाहइने न्‍याएत वर 
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है 
दर 


मनिदरुल्‌ मनिदने यारिह॒वोम्‌ , 
मनावहारत्ते एड्त्‌ तोरिहवोम्‌ । 
अनवरुक्कुम्‌ पोदुनलंग लाटवोम , 
अचमट सुदन्दरत्तप्‌ पोटवोम । 


इन्दुमुस्लिम्‌ इस्तुबुद्वर_ 
इृदयमोन्डरि इनमुमोन्डि , 
पन्दमट्‌ आन्मवीरप्‌ 
पडय॑पपोल नडशिरन्दे 
समरस मुरशोलित्तु मुन्शेल्वोम्‌ 
शादियट्‌ जोदि पर वाषुवोम्‌ | 
मण्णह॒त्तिल्‌ विण्णररै, 
मानिडत्तिल्‌ अमरवाष्वेक्न्‌ 
कण्णहत्तिलू कडबुलन्बेक्‌ 
कंडु कंड़ करुणेहोन्ड, 
आनन्द मुरशोलित्त मनहोल्वोम्‌ , 
अरुलमोदि याट्लोंग वापुवोम्‌ । 


योगी शुद्धानन्द वारदि 


तमिल 
झ्ले 


मानव की हत-स्थित मानवता को पहचानें । 
मन के विकारों को उखाड फेके ! 

सबके कल्याण का काम करें! 

भय-रहित स्व॒तत्रता का यश गाये ! 


हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सत्र 
हृदय मे एक हो, जाति में एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरो की 
सेना की भेति शान से चलकर, 


समथम की भेरी बजाते हुए आगे बढ़े ! 
जाति-रहित ज्योति की शरण लेकर जियें ! 


म्यलोक मे स्वग राज के, 
मानव-समाज मे अमर जीवन के, 
प्रत्यक्ष मे इज्वरीय प्रेम के, 
दर्शन करके गद्गद हृदय से, 


आनन्द की भेरी वजाते हुए आगे बढ़े ! 
प्रसाद, शान्ति और शक्ति में उन्नन होकर जिय। 


योगी शुद्धानन्द भारती 


5९ 


रण 
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डरे 
मनिद्रल्‌ मनिदने यारिहुवोम्‌, 


मनावहारत्त एड्त्‌ तोरिह॒वोम । 
अनंवरुककुम्‌ पोदुनलंग लाटवोम , 
अचमट सुदन्दरत्तेप्‌ पोटवोम । 


इन्दुमुस्लिम्‌ कततुवुद्वर 
इृद्यमोन्डरि इनमुमोन्डि , 
पन्दमट्‌ आन्मवीरप्‌ 
पडय॑प्पोल नडशिरन्दे 
समरस मुरशोलित्तु मुन्शेल्वोम्‌ 
शादियट्‌ जोदे पट वाषुवोम्‌। 
मण्णहत्तित््‌ विण्णररी, 
मानिडत्तिल्‌ू अमरवाष्जेकछ 


कण्णहत्तिलू कडबुलन्बेक्‌ 
कंडु कंड़ करणेहोन्डे, 


आनन्द मुरशोलित्त मुनहोल्वोम्‌ , 
अरुलमोदि याद्ल्गोंग वापुवोम्‌। 


योगी शुद्धानन्द बारदि 


तमिल २९९ 
डे 


मानव की हत-स्थित मानवता को पहचाने | 
मन के विकारों को उखाड फेके ! 

सबके कल्याण का काम करें| 

भय-रहित स्वतंत्रता का यश गाये ! 


हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सब 
हृदय भें एक हो, जाति में एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरो की 
सेना की भांति शान से चलकर, 


समथर्म की भेरी बजाते हुए आगे बढ़े ! 
जाति-रहित ज्योति की शरण लेकर जियें ! 


मत्यलोक में स्व॒गे राज के, 
मानव-समाज में अमर जीत्रन के, 
प्रत्यक्ष मे ईख़रीय प्रेम के, 
दरशन करके गद्गदू हृदय से, 


आनन्द की मेरी बजाते हुए आगे बढे ! 
प्रसाद, शान्ति और शक्ति भे उन्नत होकर जिये। 


योगी शुद्धानन्द भारती 


३०० 


तायू 


महल + 


ताय्‌ + 


तायू 
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देविक्कृप्‌ पिडित्त दीबावलि 


दीवालि वन्ददम्मा, सिलुक्कुहल्‌ 
तेस्वेल्डाम्‌ तोगुदम्मा ! 

पावाड दावणिय॒म कोल्लेहाल्‌ 
पद्ले वेण्डुमम्मा । 


नालु मृपत्‌ तुणिक्कुछ कोडि पेर्‌ 
नालेलाम्‌ एंगृहिरार। 

कालम्‌ अरिन्द्वल नी, पद्माड 
कडि मिनुक्कलामों ? 


पुत्तम्‌ पुदु नहहल्न्‌ पूछ्धिये 
पोन्नम्माल मिनन्‍नुहिराल्‌ । 

शित्त तुडिक्कुदम्मा, एनकादुस्‌ 
शिमिक्के केट्कुदम्मा | 


कच्चे करु मागिक्कुस गादियट्रोर 
कणक्किन्डि वाष्होयिले, 

पुन्नहे पूंडवले, उनमनम्‌ 
पोन्नक्कु एंगलामो ? 


कोत्त वेडिचरमुम्‌ हँड़जन्‌ 
गुंडस्‌ वोडिक्कुदम्मा ! 

एत्तने वर्त्तियम्मा, अम्मम्मा ! 
एदेनुम्‌ वांगिडम्मा / 


चुटुक्‌ किपंगविक एपैककुच्‌ 
चुलियुम्‌ इलेयाडि ! 

पह्मसुक्‌ कड्लिकोडिक्‌ कणमाणि, 
पणत्ते एरिक्क॒लामों ? 


खर्‌ 


बेटी : 


तमिल ३०१ 


देवी की प्रिय दीपावली 


दीवाली आईं, माँ ! रेशमी कपड़े 
गली-गली मे लहरा रहे है। 

लहंगा और चुनरिया, कोछ्ठेकालम के 
रेशम के बनवा दो, मेँ ! 


चार हाथ के कपडे के लिए करोड़ो छोग 
जीवन-भर तरस रहे है ! 

तुम तो जानती हो जमाना कैसा है, तो फिर रेशम 
पहनकर आउडसम्बर करना ठीक होगा * 

पोन्नम्मा को देखो तो मेँ, नये-नये 

गहने पहनकर चमक रही है। 

मेरा भी जी ललचा रहा है, माँ ! मेरे भी कान 
झुमके मॉग रहे हैं, में ! 

कॉच की मणि के भी मोहताज 

अनगिनत लोग है दुनिया में ! 

मुस्कान ही तुम्हारा भूषण है| तुम्हारा मन 

सोने को तरसे, यह ठीक है 

किस्म-किस्म के पटाखे और हाइड्रोजन 

बम सव जगह फट रहे है। 

कितने रंग-बिरंगे फव्वारे और फुलझड़ियों ! मेँ, माँ, 
कुछ तो खरीदकर दो, माँ ! 

कन्द-मूल सेकने के लिए गरीबो को 

लकडी तक मयस्सर नही होती। 

मेरी विठिया ! पटाखो में 

पैसा फ्रैकना कहीं ठीक होगा? 


१ रेशमी वस्त्रो के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध स्थान । 


महल : 


| 


ताय्‌ 
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पहिल्‌ जोलिकामल , तित्तियुप्‌ 
पट्चणम्‌ तिन्नामल्‌ 

पट्टते वीशामल दीवालिप 
पाडिहे पोहुमोम्मा ? 


काशक्‌ करियाकिक कुपन्देहल 
कारदेच्‌ चेविडाकिप्‌ 

प्रशेये देन्डू शोक्नाल्‌, शेल्वमे, 
पूमि शिरिकादोडी / 

पाव इस्लोपिय, मनत्तिल 
परिव नेय वार्चुत्‌ 

तीवत्ते एट्रिडडि अदविडत्‌ 
तवालि इल्याडि । 


बिटिया ' 


तमिल ३०३ 


रेशम पहनकर न जगमगायें, मीठे 

पकवान बनाकर न खाए, और 

पटाखे भी न छोड़े, तो दीवाली का 
०. क्कै बा ४ 

त्योहार फैसे मनेगा, में? हे 


नाहक पैसे भी प्रुँकें और बच्चों के 
कान भी खराब हो जाए, 

इसे तुम त्योहार कहोगी, तो बिटिया, 
दुनिया नहीं हेँंसेगी 

पाप का अंधेरा बुझाने के लिए मन में 
दया का घी डालकर 

दीप जगाओ , मेरी छाड़की ! उससे बड़ी 
दीवाली और कोई नहीं! 


३०६ 
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अगुविल्‌ उरेन्दिडुस्‌ आंडवन अवर्‌ 
अणुगुण्‌ डराबलिड वेण्डविल । 

अपुवाय्‌ उलहम्‌ शिद्रुदर्के वहे 
आन करुविहल केटकविल 


करिय मनत्तुक कावलने वोट्ि 
काणदर कान वप्ितोन्ड्िप्‌ 
पोरिय मनत्तवर्‌ उत्तमहल्र अरुद्‌ 
पेरमान्‌ तन्नेये वेंडिडुवार । 
“४ वानिन्‌ डरुठम मुहित्वण्णा, नीदान्‌ 
वरमोन्‌ ड्रुलिड वेण्डमेया ! 
ऊउनिल उरांंगिडु मकालिड उयिेर 
उडुमू कविज्ञन उदविडुवायू |” 


सोम १ 


तमिल ३०७ 


अणुवासी भगवान्‌ से उन्होंने 
अणुबम की याचना नहीं की। 

ऐसे शख्राल नही मेंगे, जिनसे पृथ्वी 
अणु-अणु बनकर बिखर जाय। 


मन के काले राजा पर विजय 
पाने का उपाय उन्हें सूझ गया। 
उच्चाशयप्रूण वे उत्तम पुरुष, 
कृपानिधान भगवान्‌ से यो बोले : 


“कृपा वर्षा करने वाले, हे मेघवर्ण | तुम हमें 
यह एक वरदान देने का अनुग्रह करो-- 
जड़-तन्द्राग्रस्त मानव में चैतन्य 

जगाने में समर्थ एक कवि हमें दो।” 


तेलुसु 


चयन : पि, लक्ष्मीकान्तम्‌ 


अनुवाद : वारणासि रामसूर्ति 'रेणु' 


कवि-साम कविता 


अप्पल वीर वेकट जोगय्य शात्री ताजमहल 


अमरेन्द्र कवि मानस 
उत्पल सत्यनारायणाचार्य जीवनसंगीत 
गट्टि लक्ष्मीनरसिंह शाली शरदवसर 
दिगुमर्ति सीतारामस्व्रामी द्वेराज्य 

पि. गणपति शात्री माणिदीपिका 
वोडु वापिराजु जीवनपथ 
भश्टिप्रोद्ठ कृष्णमूर्ति परिणति 
साह्व हृ्णमूर्ति अमृतकेतकी 


सि. नारायण रेह्टि जल्द गीत 
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ताजमहल 


मुकुल्िंचकोनदे मुस्ध-नेत्रांजलि 

क्षणद निद्रित-जलजातमदलु, 

कनुमासिपोयेने कल्याणि-लावण्य 

मेडिवाडिन पूल-दंड रीति 

श्रुतिहीनमय्यने सतिगात्रमाधार 

भम्न-विप॑चिका-स्वरमु रीति 

रतंभिंचिपोयेने साध्वि रागरसंवु 

रायिगड्टिन पादरसमु मायके 

दीर्घ निद्ननु जेंदेने-दिव्यमाति व्यमार्ति, भरियोग-समावि-स॒प्तुनि विधान 
मूड़लोकाल यंदाल ग्रूडगट्टि, मलचिकाडिन दी टाजिमोदिरान 
ए जलाजात-दीर्घ-तरलेक्षण-संद्र-दि व्य-मर्ति क- 
व्याज-महानुराग-कुसुमांजलुलन्‌ घटियेंचु फादुषा 

रोजुनु रोजु कट्टि यपुरूप-रसांचित-रूपराजि मुं- 

तांजिकि त्रेमविन्हमाये ताजमहल कनुर्विंदु चेसेडिन्‌, 
जारिन गुंडेलो मूनपु सागिन मोहन-रागभेल वि 
स्फारित-वल्क्रीयति यपश्रति पालयि पोवनाड सा 

वेरि मुखारिये हृदय-वीथि विषादपुरेख दिद्लि ये- 

तीरुन फादुषा मनसु द्विप्पेनो शोकमु टाजि सूष्टिके. 


गाटपुत्रेमले मनस॒ गायमु नोंदिनदानिकिंत या 

भर मदेन्दुकों तोलियरादु नवाबुल चित्ततृत्ति मु- 
प्पेटलकंठसीम पेनवेसिन राय-वियोग-दुःखमुल 
माटलवोक यद्भुत-कव्य-स्थिति गांचुट साजमे कदा 
मुपपदियेंड्लु वार्चि वडपोलिन नीद कलातपस्स ई 
योप्पुलकुप्पया ग्रभव मोंदि समंचितश्रेमवाधि।किन्‌ 
देप्पलकड़े, सुमणय-दिव्य-क्थामय-काव्यपत्रमुल् 
द्विप्पेन शाजहां ! कडु तरिंचिति वी वोक धन्यजीविवे, 


तेलगु ३११ 
ताजमहल 


सुख चैन के दिनो में हृदय मे पछवित होते रहने वाला मोहन राग 
मेला सहसा ठिल के टूट जाने पर भम्न-वीणा की तरह बेसुरा रह गया है तो 
उसकी जगह क्रमशः सावेरी ओर मुखारी ने लेकर (बादशाह) की हृदय-वीथी 
मे विषाद-रेखाएँ खींच दीं। फिर उस प्रचण्ड शोक ने न जाने किस बादशाह 
का मन ताज की सृष्टि की ओर फेर दिया है। 


तीव्र प्रेम-ब्यापार मे यदि हृदय पर आधात पहुँचा और उसके टुकड़े भी 
हुए तो इतनी-सी बात को लेकर यह सारी दौड़-धूप और हंगामा जाने क्यो 
रचा गया ! बादशाही चित्त-ज्त्ति को समझ पाना भी कठिन है। हों, ठीक ही 
तो है, यदि उसके कण्ठ-प्रदेश से लिपटे प्रबल राग, वियोग और दुःख यो ही 
न छूटकर अदूभुत कला-कृति का रूप धर बैठे तो वह सहज परिणाम ही 
कहा जायगा। 


तीस साल तक निरंतर तपने वाली तुम्हारी सुदीध कला-साधना ने इस 
सौदय की ढेरी के रूप में जन्म लेकर पवित्र ग्रेम-पयोधि के संतरण के लिए 
पोत प्रस्तुत किया है, सुप्रणय-दिव्य-कथामय काब्य के प्ले पलट दिये हैं। 
साधु, शाहजहाँ, साधु | तुम्हारा जीवन चरितार्थ हो गया है। 
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वेगमु फादपा पेदविवीडिन यंत्यपुकोर्के नोटिकिन्‌ 
वीगमुवेय मार्वहुक नेरक, ग्रुकल़ प्रिंगे पाजहान्‌ 
त्यागमुचेसे ओेयसि पदंबुलु साक्षिग ब्रह्मचर्य-दी- 
क्षागति गांतु निंक ननि स्मारकचिन्हमु गूर्तन॑ चोगिन्‌, 


तीयनि गुंडेलो बलपु तीगलसाग॒चु विस्तरिल्ि दी- 
घयिवु वोसिकोन्नदनि यातिल्ु नातनि याश गंग पा- 
लाये, विषाद-घोर-विपदावृत-दुर्दिनमय्ये मानस 
वायतिशून्यमस्येनु प्रियांगन छोकमु वीडिनंतने, 


चेदाये पोयिनड्ि तन जीवितम दनुरागलेश-सं- 
पादन दुलमंवानि क्रमकरम मात्म दल्ांचि येडिदा- 
यादुहुनेन केल्मोगुचुनाडि कव्शमय-दिव्य-ताशिक्रिन्‌ 
वादुषहा पुनादि इडिनाडु भ्रियांयन कात्मशांतियान्‌ . 


रजिंचेन्‌ वाडे पारतीकगुराशिल्याचार्यलन्‌ वेग दा 
देषिंचेन्‌ शशिकांतपुनूशिललु मुंदे पे वजालके 
गर्णियेन्‌ यमुनावटंव॒ सिकतायारंबुगा, कोटुले 
गु्िचेन निदशाव्दमुद नवकव्यकोशग्रलोसात्मुडे, 


जल्यंत्रवुढ़ मोरलोति सलिलोच्छवासंब गाविचे, क्रे- 
वल वाल गुलावि पेन्नगवु दोष॑ गन्चु ताटिंचे, इ- 
क्षलता-गुल्ममु लंडजंबुलकु सत्कारंबु गाविचे, लो 
पलि वेक्रांतपुरापर्थ वादे समाप्त वय्ये नानाटिक्रिन्‌ 


खेदमुतोल्कारिप गनुग्नेवल मृगु विषाद-मेघपुं 
वादुललो तदुकनि नवक्षणिकाइुति दोचेनंत ना 
पादुषहाकु गट्टेदुस्पाटुन निल्विन प्रेम-चिन्हिता- 
हल्वद-सुधामयेक्र-सुक्लिसमु कटिकि दोचिनतने । 
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प्रियतमा बेगम के ओटो से निकली अतिम आकांक्षा ने जेसे अपने 
ओठो पर ताला डाल दिया तो प्रतिवाद का एक शब्द तक न निकाल सके। 
शाहजहों ने मत मे उमडने वाला शोक मन ही मे दबाकर, प्रिय पत्नी के 
चरणो को साक्षी रख प्रतिज्ञा कर ली कि, आमरण ब्रह्मचरय का पालन करूँगा 
और अनुपम स्पृति-चिह्न खड़ा कर दूँगा। प्रियागना की इहलोक-लीला की समाति 
पर ही उसका मानस विपदधोर विषदाबत दुर्दिन बना शून्य रह गया है। 
मधुर हृदयो में प्रणय-बेल फ़ूल-फलकर फैलती जा रही है। और इसकी लंबी 
उमर होगी ऐसे मीठे सपने देखने वाले उस वेचारे की आशाओ पर सहसा 
घडो पानी फिर गया है। 


घीरे-घीरे यह समझकर कि अपने उस तिक्त कटु जीवन में भविष्य में 
अनुराग का संपादन करना असंभव है, शाहजहों ने स्वर्गीया प्रियतमा की 
आत्म-शाति के लिए ऐसी कलामय दिन्य सृष्टि की बुनियाद डाल दी 
जिसे देखकर कैसे ही मत्सर-प्रस्त दायाद क्यो न हो, हाथ जोड़े बगैर न 
रह सके। 


बात-की-बात में फारस के बेजोड़ शिल्पाचार्यों को बुलबा लिया, पलक 
मारते चद्रकात-शिलाएँ मेगा लीं, हीरे-जवाहरात के लिए पहले ही फरमान भेजे 
गए, सारा यमुना-तट उनसे पट गया | सर्वथा नूतन कला-कोप के लोभ मे 
आकर तीस साल तक करोडो स्वणैमुद्राओ की बृष्टि कराता रहा। 


जल-यत्र शीर्ष उठाए सल्लोच्छ्वास कर उठे। पास में पनपने 
वाला आंख मटठकाकर खिलखिला पडा। वृक्ष-लता-गुल्मी ने अण्डजो 
का स्वागत-सत्कार किया। दिन वीतने के भीतर वह पुरापथ समाप्त 
बिक 
हो गया। 


अपने प्रेम के प्रतीक, आहाद-सुधामय उस कला-इृति पर नजर पडते 
ही, खेद व विपाद मेघ-पटलो से आठ बादशाह के हृठय-आलवाल में कोई 
नवीन य्योति विद्युतुसी कौध गई ! (उसका वाह्याभ्यतर किसी अव्यक्त सुख 
से झनझना उठा) द 
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ईं नूनुराविलो मोलकलेत्तु मनोहर-दिव्यशित्यसं- 
तान-लतांतसंचय-नितांत-यशञःपरिसोरभस्म॒ दिड- 
मानितम राहिचु शतमानवसंतमु छुद्वहिंचि यो- 

हो ! निरव्ध मिट्टि रचनोद्यति येरि युपज्ञयो कंदा ! 


ललितकव्गलतांगि सुविद्यातल्सन्नव-हेमकिंक्रिणी- 
कलित-पदद्यी-चलन-कलितसुंदरनाव्य-वेखरी- 
विल्सनमुल राचिंचु कनुविंदुग, निंद मरंदमाधुरी 
कलरवमुल्‌ चेलंग दिरुगाडु शकुतमु लर्विजालपे, 
मूडु शताव्दमुल््‌ गडचिपोयिन वार्धकता-स्वरूपपुं- 
जाडलुलेवु नी येड ग्रशस्त-विनिर्मल-कुब्यपान्लो 
नेड़नु नीडलानु कमनीयमु नीदु कव्गविल्यस मे- 
वाडु अमोदरूप-रसवज्झारि नींदड़ ? निन्‍नु गांचिनन्‌ / 
ई चतुराग्धिवोश्ति-महीवलयस्थ-समस्तदेश-या- 
पाचणशील रदरु कृतार्थलमेति मंच शिल्परे- 
खाचत्रत्व मेड श्रकाशिलु नी रमणीयमूर्तिल्ो 
बूचु कव्ठमुमाक्ि दलबूनिरियारु अमोदमुस्ुल्े ? 


कड़ननुरागवार्धिपाये गणिन चक्‍कनि मेलि पालमी- 
गडतेर गानि ड्ढ्षि योक कारुजरूपमु गादु गुडेल 
दडरु वियोग-दुःख-पटलाक्िकि वेन्नेलतेटयानि क- 
न्पडुनदि केवल्याधिगतनव्यकव्यमयमूर्तिंगा दोगिन्‌, 


कुरुविंदालकु स्निग्धते गरपु नी कुब्याल शोभिल्ल श्र- 
स्तरमुल्‌ सर्वम नोकटोकटिय पत्रव्यापूर्तियांचे नी 
परमादर्श-विशुद्ध-सुअणय-काव्यंबदु कूहूरवो- 

त्करमुल सत्कवुले पठिचु तम केतलू माधवश्मीतिके 
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इस चिकने पत्थर में अंकुरित होने वाले मनोहर दिव्य-शिल्प संतान- 
सुमन-संचय का अनंत यशः-परिसौरम दिग्दिगन्तर में सम्मानित होता हुआ 
सैकडो वसंत बिता देगा | आहा ! जाने ऐसी निरवचय रचना का उपक्रम किसके 
मस्तिष्क की उपज थी ! 


इस भव्य प्रदेश मे, ललित कला-लतांगी अपने सुविलास-लसनव- 
हेमकिकिणी-कलितपदद्दयीचलन-कल्पित सुदर नाट्य बैखरी विलास प्रदर्शित 
करके नेत्रो के लिए प्रीति-भोज प्रस्तुत करती हैं! यहाँ के उर्बिजो (बृक्षो) पर 
मकरंदमघुर-कलऱ करता हुआ शकुंत-समूह संचरण करता रहा है। 


(ऐ अपर कला सुंदरी |) तीन शताब्दियाँ बीत चलीं किन्तु फिर भी 
तुम्हारी देह पर बुढ़ापे का कोई चिह्न नहीं दीखता ! तुम्हारी विनिमेल ग्रशस्त 
मित्तियो मे आज भी छायाएँ (प्रतित्रिंब) नाव्य करती हैं। तुम्हारे कला-विलास 
हैं ही अनोखे, फिर भला कौन ऐसा जड़ होगा, जो कि तुम्हे देखकर प्रमोद्रूप 
रस-तरंगिणी मे गोते न लगावेगा? 


शिल्परेखाचातुरी का पराकाष्ठा का रूप तुम्हारी रमणीय मूर्ति में खिले 
हुए कला-सुमनो को शिरोधारय करके, हर्षशिथिल हो, इस चतुस्समुद्रवेला- 
वलयित पृथ्वी के समस्त देशों से आये हुए कितने ही यात्रियो ने अपना 
अहोभाग्य मान लिया है। 


(उन्हें लगा कि) यह तो अनुराग क्षीर-सिंघु पर जमी नवनीत की 
परत है न कि कोई कारीगरी ! हृदय को पुठपाक की भॉति घुला-जला देने 
वाले वियोग-दुःख पटलो के लिए जुन्हाई का शीतल ग्रलेप है, किंतु कोरी 
पार्थिव कला-कृति कभी नहीं हो सकती ! 


(है ताज )) चुघचियों को भी चिकनाहट सिखाने वाली तुम्हारी भित्तियो 
पर विराजमान प्रत्येक प्रस्तर-खण्ड ने, तुम्हारे इस विशुद्ध आदर प्रणय कान्य 
मे एक-एक पत्र (पृष्ठ) का स्थान ले लिया है । चारो तरफ उठने वाले 
कुहनिनाद सत्कति चन, अपनी कविताएँ सुनाकर माघत्र (वसंत) का मन 
बहला देते हैं ! 
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ल्ालितरीति युप्मदृद्रस्थ-विनिद्वित-जातरूप-पां- 
चालिकयन राणितरसन्‌ दमि मोघलु सार्वभोमु डे 


लील रचिंचे दानु पवढ़रिंप समाधि-गतास्तरस्मु नु- 
द्वेल-विनिर्मलमणयवोदिकि लेवुगदा वियोगमुल् ! 


रिकिल जाजिपूल नलरिंचिन नीलिनमंपु गोणुपे 
जकनि कप्पुचीर मोगचाहुग दाल्चि त्ियामकांत 
ग्रक्ुन चंदमाम कपुरंपुनिवाह्ु लेसंगवोल नी- 

कक्कट ! यंतनंडि शशि यारु क्रशिंचि क्रमकर्मबुनन 


पोडमिन नानतो दोगर्मुक्छ चक्कनि पेरटांड़र नी 
योडि शयनिंचु अमिकुल युग्ममदात्मल मेचुनदलु 


डेडु नदे जोलपाट श्कटीकतशोडिकता-अ्रमाव मे- 
पड दिनसंध्यलन्‌ मनुजभाषल् कंदनि भावपुशितोः 


ओरुगनवारिन गोपुराहु घरपे नूटाड़ पदोट ला 
पिरामिड-रूपकव्यविशेषरचनाविर्शति नी गोटिक्रिन्‌ 
सरिगावन्न भवन्नितांतमुखवर्चस्संपदल ड्रडिवं 
चेरुगनू वचुने लक्षणशुलकु, टाजी ! ग्रिल्पिकाजी 


अप्यल वीर बेंक् : 
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मधुर लोरियों गा-गाकर जैसे किसी ने सुला दिया हो ऐसा तुम्हारे 
डदर में सोने वाली जातरूप-पांचालिका (सुनहली पुतली) राज्ञी के पास मे, 
ग्रेम से अभिभूत मुगल चक्रवर्ती ने, स्वयं अपने शयन के लिए स्थान बनवा 
लिया है। अहा ! उच्छुवसित विनिमल प्रणय-तेदी पर वियोग के लिए स्थान 
कहो रहता है ! 


विनील व्योमरूपी शवंध पर नक्षत्रो के जूही-कुसुम सजा, सुंदर काली 
ओढनी पहले त्रियाम-कामिनी (रजनी-मणी) चोद का कप्रर जलाकर 
संभवतः तुम्हारी आरती उतारती होगी! तभी तो वह (चंद्र) धीरे-धीरे क्षीण 
होकर, अंत मे बुझ जाता है ! 


सुनो ! मानवी भाषा तथा भावनाओ के लिए भी अतीत अदूभुत पांडित्य- 
प्ृण कल ख्वरो मे रोज़ सुबह-शाम तुम्हारी गोद में विश्राम करने वाले प्रेमीयुगल 
के आत्म-संतोष के लिए, रंग-बिरंगी चोंचो वाली सुंदर सुहागिनियों बड़े ही प्यार 
से लोरियोँ गा रही है | 


झुके हुए गोपुर, झलने वाले पुष्प वन और वे “पिरामिड” इन सबमें 
प्रदर्शित कलाकारिता को एकत्रित करके देखा जाय तो वह तुम्हारी नख-ज्योति 
तक की बराबरी नहीं कर सकेगी ! 


ेु ऐसी दशा में तुम्हारी समूची रूप-माधुरी की गहराई कोई भी लाक्षणिक 
कैसे समझ पाये £ ऐ ताज ! शिल्प-शात्र के प्राण ! तुम्हारा वणन असंभव है ! 


अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शास्त्री 


श्श्ध 


भारतीय कविता : १९५४३ 
कवि हृदयम 


रकरकाल भावालकु नाहदय॑ रहदारि 

विकर्सिचनि जीवालकु ना कठं रणसेरि 
नालो नववसंतालु 
कोकिल-मृद-कूजितालु 
मधुकर-झंकारालु 
मदुसुममकरंदाल 

नालोने शिशिरंलो 
आकुरालि आशहुडिगे 
भीकरमों मानंतो 
ओडिन रणवीरुल वे 
स्रोड्पोड़न तरवृल् 

नालोने साधवुल् 
सत्य-कांति-साथकुलू 
नित्यशांति-शोषकुल्‌ 

नाल्ोने 

दरियाननि तामपुल 

दयनेरुगनि दानबुल 

पातकुलु किरातकुलू 

तमपापपु कृपंलो 

तन्नुकुने पतितात्मुलु 

नालो सुखस्वप्नालों 

सोलिपोबु धनवंतुल्ु 

नात्येने आकलितो 

चीकटिलो चेट्ल किंद 

शोकिंचे क्षोमेंचे 

दीनुहु, धनहीुढु बलहीनुहु 


2]५९ 


छ्यु ३१९ 


कंधषि मानस 


तरह-तरह के भावों का, मेरा मन विचरण पथ है। 
अविकसित प्राणियो की रण-भेरी, मेरा कलरव है 
मुझमें है नव वसंत 
है कोकिल कल-कूजन 
मधु षदपद झंझतियों 
मृदु सुमनो के मरंद्‌ 
मुझ ही में शिशिर शीणे 
पत्र हीन, आस हीन 
अति भीषण मौन लिये 
हारे रण-वीरे ने 
हँठ बने तरु कितने ! 
मुझ ही में साधु-सनन्‍्त 
सत्य-ज्योति साधक-जन 
नित्य-शांति शोधक-गण 
मुझ ही में 
कुलहीन तापस-जन 
दयाहीन दानव-गण 
पातकी किरातक-गण 
निज पापों के कूपो 
में सबते पतितात्मा 
मुझ सुख-सपनों में 
छके थके धनकुबेर 
मुझमे ही, भूख लिये 
तम में, तरुछाया में 
शोकाकुल, क्षोभ-शिथिल 
दीन वित्त-हीन शक्ति-हीन 
सभी सिमटे हैं ! 


३२० 
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नाहृदय संध्याकार्श 

वेलगु चीकटुल विचित्रल्ास्यं 

ना जन्ममें अविरतसमरं 

विरुद्धशक्तुल 

कत्तुल मेरुपुल 

नेतुरु धारलु 

रकरकाल भावालकु नाहदयं रहदारि 
विक्रारसिंचनि जीवालकु नाकठ रणभेरि 
ना आणं शांतिसागर 

ना गान कांतिसाधन 


अमरेन्‍्द्र 


तेलगु ३२१ 


मेरा मन सांध्य-गगन 
घूप छोंह के विचित्र 
लास्य-हास्य का प्रांगण 
मेरा जीवन ही है अविरत रण 
अति-विरुद्ध शक्तियों की 
अति-विभिन्न व्यक्तियो की 
असि-चपलाओं की अति 
भयद रक्त-धाराओ का 
है इक अद्भुत ऑगन ! 
तरह-तरह के भावों का मेरा मन विचरण-पथ है 
अविकसित प्राणियों की रणमेरी मेरा कछू-रव है 
मेरा प्राण शांति का सागर ! 
मेरा गान क्रांति का साधन ? 


अमरेन्‍्द्र 


भा, के, २१ 


३२२ 
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जीवन संगीतम्‌ 


चेप्पेदवेमों | नोनिटकु चेरि युयालल नग्रचुन्न ना 
चोप्पोरीगंचेदेमों ! वनसुंदरि ! कॉचेमु-सेपे यातनिन्‌ 
त्रिपल पेटनिम्म ननुनी पसिपचानिपंट चेंगुलो 

कपि योकिंत ना हृदयकंपनमुन्‌ समियिंप जेयवे / 


मापटि की नवीपुलिनमार्गमुल्लनु सांद्रचंद्रिका- 
लेपनरंगभूमु छगुले ! चिरुगजल काछक गड्ि ने 
गोषिक नोंदुना ! पयटकोंगुहु गाल्िकि तेलवोतति ओ- 
यी ! परदोशि ! नी येदुरने मधुरस्मुग नाव्यमाडना ! 


नाल्गुविनालनाडु यमुनानदि पॉगिन पोंगुलन्‌ वर्न 
वल्गुहु नल्गुले मुनक॒लाडगलेदे ! तदीय वेखारिन्‌ 
गल्गिन योवनोज्ज्वल-विकस्पररंजितरागभागने 
वेल्गेडुदान नावलूपु-वेहुबलनू वन मेल निंषुचुन्‌, 


नवमृद्ीक-मरंदसुल सुरभिव्यनंदेक-मंदानिला- 
युवु लिंविंविरन्दयानमृठ मायरारवंबुल सगी- 
जवमुढ फाक शुकीपिकीकलकलस्वेरानुल्ापक्रिया- 


, अ्रविनोदंघय नी वंतवनशोभढछ कांच वेंचेयुमा / 


पहुजवाजिक्न्नेतलपाग मुखम्मुन मोचिगंदपुन्‌- 

बोहु सुदीर्घमेन कनुबोस्मह, चेरल्गोल्चु कह 
न्नडि मनोजुडे ! जितजयंतुडे ! चुकललोन घंद्रुडे 
घुट्ट मतंड नाक वनसुंदरि ! येचट मुंडे चेप्ुमा / 


ते ल्गु ३२३ 
जीवन-संगीत 


ऐ सखी बन-सुंदरी ! झूले की मोति डॉवाडोल होने वाली मेरी मानसिक 
दशा का पता कहीं उन्हें तो नहीं दोगी न? कम-से-कम थोड़े-्से समय के 
लिए तो उन्हे छकाने का मौका मुझे दो। मुझे अपनी नन्‍्ही-सी हरीतिमा के 
ऑचल में ढककर मेरे दिल की धडकन को शांत बना देना। 


रात तक नदी-पुलिन की ये सारी सढकें सांद्र चंद्रिका रंजित रंगस्पल 
बन ही जायँँगी । तब क्या पैरों में घुंधरू बॉधकर गोपी वन जाऊँ? अथवा 
चेलांचल के छोर हवा में लहराकर, ऐ परदेशी ! तुम्हारे ही सम्मुख मधुर 
नाव्य कर बैह्ूँ 


दो-चार दिन पर्व यमुना में आई हुई बाढ़ में यह सारा उपवन गोते 
खाता रहा न? उसी प्रकार उमड़ पडने वाले यौवनोज्ज्यल-विकस्वर-रंजित 
राग लिये मैं इस समृचचा वन को निज प्रेम के उपप्लव में बहाती हुई, शोमित 
हो छूँगी। 


नव-मृद्दी कमकरंद-सुरमितानंदेकमंदानिल-इंदिंदियों के बंदगान, मयूर 
केकारव, मृगीगणों की चौकड़ियों, तथा काकशुकीपिककलकलस्वेच्छानुलाप- 
क्रियाकलाप इन असंख्य आनंदोत्सबों से उछसित इस वासंती उपवन की शोभा 
देखने आ जाओ ! 


मंजीठी रंग की रेशमी पगडी, भाल-भाग पर चंदन बिंदी, सुदीधष 
भोहें, कणफझ्लों से कनफुँसियों करने वाले नेत्रों से अलंकृत कामदेव ही रहा है 
वह मेरा साजन ! हे वन छुदरी ! जयत को पराजित करने वाला वह उड़गण 
के बीच का चंद्रमा कहाँ है, जरा बताओ तो सही ! 


र्‌ड 
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गारवराजवंड्यु डिटके अरुदेंचिन आतिथेयस- 

त्कार मोनर्पवोतिवनि तोड़े महारुण-रक्षिताश्षुडे 

दुरुनो गाक ! नेवताने दोड्कोनि वचिन संशायोवे सी- 
त्कार मोनर्चनों ! वयतुकंत्िय छब्निट नत्रयोजकल 


ताने दानमोनचुको न्नयादि सोदर्यम्मु दानम्रदा- 
धीनाधिक्यत जादि नासोगसु नुद्वीपिंप नीवों; सदा- 
न्यूब-पह्नपरंपरल्‌ कुरपगा नोरेति येदे समा- 

धान विधिनदान गा नपुडु नाथा ! येमि भाविषेदो. 


नीज़त निल्चियुन्न रमणी-भ्रियद्शनि-मुग्ध-मोहनो- 
त्तेजमुलेन नी प्रथमध्टल्ु नी सुविशालनेत्रनी- 

रेजमु लोरगा नोक परिन्‌ दिलकिंतुनो लेदो कानि ना- 
लो जय-दुंदामि-ध्वनु्ु ओतिन दी वय सोकमाहुनन्‌. 


आक्षणमट्लु मेमरविनहुले चचेड़ मादु कत्मना- 
चक्षवुलुंदु भाविविकसन्मुख-सुंदरसाख्यजीवना- 
पेक्षह्र तीवरिंचे पलविंचेडु स्वर्गुपुवर्णशाल्लो 
अक्षयलोकसंपदलक, अतिलोकसुखाजुभूतिके 


कम्मनि कारवेन्नेल पागल वालिग्रकूकडु चंद्रशालपुन- 
गुम्ममुनंदु नंदनानिकुंजमुलदुन पारिजातपुं- 
जम्मुललोन नाटयरमसम्मुलु ने डजुभूतिलोनिव 
गुस्मायिषोयि नाहदयगरोव्मु रेंडव स्वर्गम चनेन्‌ 


आोसिनादे समस्तमूर्छबल लायेंचि 
ग्रेमसंगीत मी हृदयवीण 


: अज्वलिंचिन दंगग्त्यंगमुललोन 


विद्युदुज्ज्वल-समुद्देगशोभ / 


तेलगु ३२७ 


गौरवपात्र राजवंशी के आगमन पर समुचित रीति से उनका स्वागत- 
सत्कार मैं न कर पाई, इस अपराध पर प्रृज्य पितृपाद आँखे लाल करके 
जाने मेरी भत्सना करेंगे अथवा यढि में उन्हें आतिथ्य देकर आश्रम भें रखती 
तो शंकित मन से झल्ला उठेंगे। हाय ! कैसी विव्रशता है। सयानी लड़कियों 
कितनी अमागिनी होती हैं। 


(मेरा) सौंदयय तो प्रदाता बनने का सारा श्रेय छठने की महत्त्वाकांक्षा 
में अपने-आपको तुम्हारे चरणो पर दान दे बैठा है! (बड़ी शीघ्रता कर दी) 
उससे उत्साहित होकर तुमने मुझ पर असंख्य प्रइनो की झड़ी लगा डाडी। 
और एक में रही जो कि ओठो पर ताला लगाए बैठी सब सुनती रही | पता 
नहीं, हे नाथ ! मेरे इस आचरण पर तुम कया सोचते होगे। 


पता नहीं तुम्हारे पालने में खडी होने पर रमणीप्रियद्शन से मुग्ध तथा 
उत्तेजित तुम्हारी प्रथम दृथ्टियो का सौदय अपने इन विलास वक्रिम नेत्रो से 
देख सकूँगी या नहीं, किन्तु यह तो सत्य है कि मेरे भीतर एक बारगी इस वय 
(यौवन) ने असंज्य विजय-दुंदुभियोँ बजा दीं । 


उस क्षण में जैसे तन-मन मुलाकर देखते रहने वाले हमारे कहपना- 
चक्षुओं में भविष्यविकासोन्मुख सुंदर-सुखमय जीवन की आकांक्षावह्वरियाँ 
स्त्रगे को किसी स्रणशात्र में अक्षय सुखानुभूति के लिए पलबित हो फैलने 
लग गईं। 


मधुर ज्योत्स्ना की धूप उगलने वाली चंद्रशाला की देहलियों में, नंदन वन 
के नि्कुंजों तथा पारिजात तहपुंजों--नले चलते रहने वाले नाट्य सेरंभ तथा 
रस-रंगों की-सी अप्ूर्व अनुभूतियाँ प्राप्त कर, मेरा हृदय जैसे दूसरा स्वग ही 
बन चला है। 


यह हृद्दीणा तो समस्त मूच्छेनाओं को छीन बनाकर ग्रेम-संगीत गा 
उठी (उसके) अंग-प्रत्यग में विद्युत-जैसी चौंचियाने वाली उद्देगप्रण शोभा भभक 
उठी ! 


भारतीय कविता ; १९५३ 


आवरिषिनादि दिगंतरान्स्मुलं 

दिंपु वासनल मकंपु मसक ! 

जागरिल्लिनादे विद्यालकांतारस्मु 

नीडवेन्नेललु दोगाडुचुंड ! 

मौनमु वहिंप चंद्रिकापानतस्लु 

पृव्वुलाकुल कवुगिद्ल पव्वर्निचे 

अ्रमर-परिरंभणोद्रेक-पतनमयिन 

कलुवपुवु तेप्पसिलि नीछल दूलुए कोनिये 

सरगुन रावलेन्‌ किरणताहिणि ! स्वर्णर्थम्मु नेक्षि स- 

त्वर मरुदेस्मु मंजुलप्रभातम ! दुर्वछ निस्तहाय ई 

विरहमयस्वरूपिणिकि वीरतमोमयकराव्रतिक्रिन्‌ 

जरिगेडु दंदयुद्धमुन सायमु रम्मु ! वनांतरस्मुनन्‌ . 
उत्पल सत्यनाययणाचाये 


ते ट्गु ३२७ 


समस्त दिद्यांतराल सौंदर्य व माधुय मादक सौरभ-घुंध से महक उठे! 
छाया व ज्योत्स्नाओं के विचित्र संचरण के बीच सहसा विशाल कांतार जाग 
पडा है। चंद्रिका-पान से छक्कर वह चुप्पी साथ बैठे ! पत्तो के आलिंगन 
पाश में सुमन-शयन करके रह गए | रस-छुब्च श्रमर के उद्रेक परिरंभण से उड- 
कर पड़े हुए जलकणो को कुमुदिनी ने सभलकर हुलका लिया है ! 


ऐ किरणो के अश्वारोही, शीत्रता करो | सुनहले रथ पर चढकर तुरंत 
आ जाओ, हे मंजु प्रभात ! अब दुनेल और असहाय इस विरह की मूर्ति और 
धनघोर अंधकारमय रजनी के बीच भयंकर दंद्र चल रहा है। इस वनांतर में 
इस संग्राम में तुम आकर मेरी वोह पकड लो! (वरना में कहीं की न रह 
जाऊँगी |) 


उत्पल सत्यनारायणाचाये 


मारतीय फविता : १९५३ 
शरदवसरस्ु 


वेछुगुल मिंटिमानिकपुवीधुछल नन्निटि मातियोति पि- 
हल जततोड वक्ष॒ल्व गुल्लयानित्यमुल वोनर्चि, ग॒- 
तुल गनराक दिक्ुलनु, दुर्दिनमुल घटियिंवि मिचु ना 
जलघरकाल मुल्लपिलजाले, मरोकतेरं गेसंगगान्‌ . 


अंवुर्हाप्तामित्रु डरुदार जगंबुन नंशतामस्स 

वंवरमंद नंवुदमयांधतमंवुनु, दम्मुलंदु ने 

द्रंवग चीकटिन्‌ निजकरंबुलतो नडागेंविक्चे, दे 
जंबुन नोपु नुष्छितुल शात्रवु लेय्येड नोंद राहातिन्‌ ! 


तालिमि, नेहदेहुलकु दा समकूर्च़, वलावलंबुल 
गालमे, निकमंचु वल़क॑ दोरकोन्नट छोपुचन्‌ शरत्‌- 
कालमुनंदु हंसलरुतंबुल्॒, वीनुलविंद्वेडि, तु- 
श्रीललितंवु लग्ये, चरुपीक्ृत-वाहिकल्स्वरंबुगान्‌ - 


राजमराब्वुंद्‌-सदुरम्य-मनोहर-मंजकूजित- 
श्रीजितकंठरावमाये, चोदिन ईसनजोपि पोल दा 
नाजि, बेस दनृरुहमु छश्ि राल्चु कोनेन्‌ शिखंडर्ृ- 
द्राजु साहिपरानिदि गदा परपक्षपराभवं वोगिन्‌ ? 


प्रतियोककानलो वहुल्राग-जपाधररस्य-मेन सं- 
ततवनराजि राजवदनामुख-भागमुनंदु सुंदरे 
क्षितमृदुविभ्रमंव॒ लोलिकिंचुचु नलन नुल्लापैल्ले न- 
प्रतिमगरणबुल्ल विकवाणद्व्यवर्ठु लेंतयेनियुन्‌ 


तेडमु ३२९ 
शरदव॒सर 


समस्त रगस्मियों तथा गगन की हीरक-वीथियों को बंद करके बच्चों के 
साथ पक्षियों के जोडों को घोसलों में मेजकर जैसे पहचानना मुश्किल हो, 
दिशाओ को ढककर दुर्दिन घटित कर जलघरकाल (वर्षा) अनोखे ढंग से 
विराजने लगा है। 


अवुहहासमित्र (सूर्य) ने निज करो से जगत्‌ में व्याप्त नेशांधकार को, 
गगन-ज्याप्त मेघांचकार को तथा जलजगण को ढके हुए नेद्राघकार (नींद रूपी 
तम) को एक साथ मिठा डाला है। भल्ना तेजस्वी लोकबांधवो के शत्रु कहॉ 
पराभव को प्राप्त नहीं होते ? 


(निर्दिष्ट) समय के आ पढने पर सब प्राणियों को घट-बढ दोनों समय 
ही देता रहता है। जैसे इस सत्य की घोषणा करते हुए शरत्काल के मराल 
कलकूजन कानों में मधु घोलते हुए सुनाई पड़े। उघर मयूरों के परुष केकारव 
श्रीहीन पढ़ गए है। 


राजहसगण के गृदुरम्यमनोहर मंजुकूजन से पराभूत कंठघ्वनि लिये 
शायद उसी ईष्यों के कारण मयूराधीश जल-भुनकर अपने सारे सुदर पख 
५ भर हूँ 
झड़े बैठे हैं | अहा ! शत्रुकृत पराभव तो वढा ही असह्य होता है। 


प्रत्येक वन में, अनेक लाल जपा-ठुछुम-रूपी सुरम्य ओठ लिये विराजने 
वाली वन-श्री के चंद्र-मुख पर विकच प्रखर दल वाले बाण सुमन अपने अनुपम 
असित गृदु विश्वमप्‌्रण अवछोकन छलकाते रहे! 


हा 


भारतीय कविता : १९४३ 


पहुचनि पौडिरेकुलटु पद्चनिरेकुल विधि नव्दुचुन्‌ 
वलखु रजंबुलो मनुगवारिन यरीने केसरंबुलं 

चलुमरु दब्बुचुं, त्रियविमानित-मानवर्तीमनंबुल 
दलकोनु क्रिन्ककुन्‌ निरसने वसितंबु कृवार्थत गोनिन्‌ 


वाल्सरोजमित्रमृदु-चाहुलता-परिरव्यम सरो- 
लोलतरंगडोलिकललों दामि वेलेडि प्रवुदम्मि यु- 
द्वेलमुदम्मुतों नरुणदीप्तुलु तिस्मु प्रियास्यविंवमु- 
न्तोहुटजेति येव्वनिनि मुंपदु तद्गत-कोतुकंबुनन्‌ ? 


एलामिनि, शालिगोपिक तदीरितकोमलगीतनिस्वने- 
बुलु विनि वीनुल, यनुह्ल मृयक्र मुंगल वरचिपेर॒प- 
ज्यहु दिनमानि, मेमरचि चक्‍्क्रग निलूचिन कन्नेलेकल 
पुल नदलिंचि ता दृरुमबूनदु, पंडिन या वरनंबुनन्‌ 


ओकयेड नहमव्जुतेर, छुल्लतितातिल्तासितम्मुले 
योकयेड देहमव्व॒तेर लोप्प, महेन्द्र-गजेन्द्र-चर्मक- 
चुक-ललितंबुलनटुडु शोमिल शारददिक्तटंबुल 
अकटमुगा गनुंगोन, विभातिलवो जनलोचनाव्जमुल ? 


गालिकि रोगिकच्चु नवकांचनकंजपरायमुन्‌ शर- 
त्काल्सरोरुहास्य, नवुतालकु तेल्ल-सरोजलोचना- 
जाल्मुपैनि गोतुकवशम्मुन जल्ल दलंपु गोहटुल्‌ 
चालुन जल्ले दा वरमिव्म्मुलु सिम्पुचु दिड्मुसम्मुलन्‌ 


प्रमद मेलर्पगा हरितपत्रमूड़न्‌ नवपत्लबंबूलन्‌ 
दमिगोनकूर्चि, देवतगर्णबुल् पंपिन मालवोले व्यो- 
ममुन मनोहरं बाये क्षमाजनमानसमुं गरंचें व- 
ब्मुह॒ग गेंपुमोमु, छलपचपुलुंगुलज़ाड़ मुंगलन्‌ 


2/ ( 


छ्यु ३२३१ 


पहले स्रण-पठलो की-सी पीली पंखुडियाँ खोलकर हँसता हुआ, निज 
प्रेमपराग में इबे हुए लाल केसरो को बार-बार खुलझाता हुआ, असन-सुमन 
प्रियतमी द्वारा मनाई गई मानिनियों के मन में खेलने वाले अमपे का निरसन 
कर बैठा | अपना नाम सार्थक बना लिया। 


वाल-सरोज-मित्र (मूर्य) की मृदूबाहुछता से आलिंगिता होकर सरोवर 
की चचल तरंग-डोलिकाओ में झूलने वाली कमलिनी आनंद के अतिरेक में 
अरुण-रश्मियाँ विखेरने लगी | प्रियतमा के मुखविंव-सा रहने के कारण वह 
किसका मन न मोह लेगी ? 


पकी चॉदनी की ढेर लगाने वाढी उन आश्विन की रातो में शालि गोपिका 
(फसल की रखवाली करने वाली) निज गान-लहरी में मगन आंखें खोले, 
सामने लहराने वाली रेशम-सी हरी घास को न छूते, तन-मन झले, खड़े रहने 
चाले हरिणनयूथों को न भगाती है और हँकारती ही । 


एक तरफ (नभोदेश में) उछसित असिलताओं से खेत घन उड़ते रहे 
तो दूसरी ओर सफेद परदो-जैसे मेघ-सकल महेंद्र के ऐरावत की ओढ़नियों 
से झूलते रहे। इस प्रकम शोभायमान शरत्काछीन दिगंचल को देखकर किसके 
नेत्र-कमल न खिल उठेंगे 


पवन-झकोरों में उड़ने वाले नव-स्वणे-कमल-ज (देखने पर ऐसा 
लगता था मानो) शरत्काल सरोजमुखी हँसी खेल में समस्त सरोज-नेत्र- 
समूह पर कीतुकबश पद्मपराग छिड़क देना चाह रही हो! उन सौरभ- 
राशियों से सभी दिशामुख ढक चले ! 


देवों ने हरे पत्तो तथा नवपछत्रों की सुंदर मालाएँ गूँथकर प्रेम से 
भेजी हो, ऐसी लाल चोंच तथा हरे शरीर वाली चिडियो की पंक्तियों पृथ्वी- 
जन-मानस मोहती हुई गगन की शोमा बढ़ाने लगीं । 


भारवाथव फावता « रच चब्‌ 


क्रालि मनोज्ञकाशनिकरंवुलतो गनुपंडुवों शर- 

त्कालमुन दखंड-पन-काम-सुखोदयपू णीपिद्धिक 

कालमु नाशतो निलिचे कांचिन नेय्युनि ग्राडि नाटि कु- 
लोलमहासुखांवुनिधिलों नोक़ कामिनि तेले दिद्वय॑ 


सृदुरसमान-सारस-समृद्ध-शरत्समयोत्सवंचुनन्‌ 
मुदितल ग॒व्वमिट्टचनुमुद्रल जिंदिन स्वेदर्निंदवुल 
पोदलुच ग्रोत्तमुत्तियपुत्रसलदंडलुवोले गूर्प वे- 
यदनुन सारतोत्सव-सुखानुभवम्मुनकुन निरोधमुन्‌ 


विनि कलहंसकामिनुल विस्तृतकाकुरुतम्म॒ वीनुलन्‌ 
मनसिजसत्निभुं डायेन मालिमि-नेय्युनिपनि त्रेम्राडिनू 


मनिगिन ये मेलंत मनमुन्नुग वानिनि ग्रृडि ये विभो 
हन-रसलील देल, दनय वलयिपदु वानि ब्रोडय ! 


गट्धि लक्ष्मीनरासिंह शास्त्री 


तेलगु ३३३ 


मनोहर पुष्पित काशवनो से लद॒कर, दर्शको के नेत्रो को प्रीतिमोज 
प्रस्तुत करने वाले शरत्काल में चिरकाल अखडकामसुखोदय प्रण सिद्धि की 
प्रतीक्षा में बैठी कोई प्रवीण कामिनी प्रियागमन पुलकित हो, उल्लोलित 
महामुखांबुनिधि में डूबती-तिरती रही ! 


मृदुमकरंदभरे अरविंदों से समृद्ध शरतसमय के मधुमय क्षणों में मुदिता 
जन के पीन पयोधरो पर झलकने वाले श्रमजल-कण नये मोतियों की मालाओ 
से झूलकर भी, सुरतोत्सव-जनित सुखानुभूति में बाघक नहीं बनते हैं ! 


(इस शरदवसर में) कल-हंसिनियों के कलकाकुरुतो के कर्णविबरों में 
पड़ने पर और कामदेव जैसे प्रियतम के साथ रहने पर कौन ऐसी रमणी होगी 
जो कि आनन्‍्द-सरसी में ऊभ चूभकर प्रेमी को थका न डालेगी ? 


गट्टि छक्ष्मीनरासिह' शास्त्री 


भारतीय कविता : १९५३ 
भ्े राज्यम 
द्वैराज्यमु 

सनत्कुमारुडु 
अलापिन ओकछ नीरवम लन कुलायम लापतत्पला- 
श-हुलन-घार्गित-म्रचुरशाशिरवायुवुल, हिमागमा- 
कुलवनर्वाथु लछोप्प गरकु-च्रेरतुस्मल संजनीडलन्‌ 
वालिकेडु नूरु विच्चुकलु पाटुगा ज़ाल्रिनि कीरुतुल । 


आकुरालिन आ्रोडुल नाकसम्मु 

जूए हेमन्तमे मूमक्ष॒वुल्ठ ऋतुबु 

पाय विच्चिन येटितिप्पठठ समाधि 
परुल पद्धूकि दलदाल्वि ततुकुगनुमु ! 


विरहित-गम्यमों विषयद्धत्त-पथस्मुनयंदु तृष्णयुन्‌ , 
जरयुनु दोडुगाग पयन॑ वोनारिपिगनेल आध्थिपं- 
जरमुल्ु विश्रमिचेडि स्मशानमुलंदु शिवारवश्रवो- 
ज्वरकर-चलिकाश्ुति विशाचिक ल्ाडग सत्यु दिंचुनों ? 


घुरूरहुडु 


ऊल्ुमूल मधइशाख मुपानिषत्तु-लदु विनिर्षिंचु संसार मंदागरिपि- 
नट्लु विज्ञानमुन सागि यवानिदाकु नड्डि गड्डालववितिक स्वायतम्मु । 


तरुणशाक्तिकि वस्तुसोंदिर्यम्ननकु पायरानद्दि जीवतू-अपचमंदु, 

चावुकेपुन श्रोत्त युत्ताहमोसग़ नलसरतिवेक दवक्षवार्द मण॒चु । 

आकु रालिचिनंत नेमाये वेंटना्टे ननलेत्तु चिवुरुल नागरादु, 

विषयमुल केदि गम्यमों ऋषुछु नोटितिपलं दंगवलकड देलिपि कोनिरि। 


तेद्गु ३१५ 
द्वैराज्य 


सनत्कुमार : 

थर्की हूँठें व नीरव नीड लिये प्रचण्ड व घूर्णित, 
शिशिर पवन के झकोरो से व्याकुल वन-वीथिकाएँ, 
हिमागम के समय भोंय-भॉँय करती रहीं तीखे कॉटों- 
वाले बबूलो में शाम के समय गौरस्यों के झुण्ड, 
चहक रहे हैं, मानो, हिम ऋतु का यशोगान कर रहे हों | 
अपने हूँठो से आसमान की तरफ संकेत करने वाला 
हेमंत ही मुमुक्षु जन का ऋतु है (हे पुरूरवा) 

क्षीण धार वाली नदियो के सैकत प्रदेशों पर अंकित, 
समाधिनिष्ठ महानुभावो की 'चरण-धूलि निज शीर्ष पर, 
धारण करो जीवन का फल ग्राप्त करो । 


गम्य (लक्ष्य) रहित तथा विषय-द्बत्तियों से संकुल इस जीवन-पथ में, तृष्णा और 
जरा को साथी बनाये क्यों यात्रा कर रहे हो? भयंकर अस्थि-पंजरों की 
विश्राम-स्थली स्मशान में, श्रवण-उ्वर-कारी शिवारवों की नेपथ्य श्रुतियो तथा 
पिशाचिनियों के नाव्यों के बीच विद्वार करने वाली मृत्यु मल्ला (तुम्हें)पसन्‍्द आयगी। 


युरूरवा * 
“ऊध्वैमूलमधर्शाखा ” वाला संसार दक्ष मानो 
साकार हो उठा हो ऐसा विज्ञान से (विज्ञानकोश) 
(मस्तिष्क से) निकलकर प्रथ्वी का स्पश करने वाले लबे झमगश्रु मंडित (दढ़ियल) 
तपस्वी का स्वागत हो | 
तरुणराग एवं वस्तुगत सौंदर्य से अमिन्न (अविभक्त) इस जीवंत जगत्‌ 
में मृत्यु माठकता और नवोत्तेजना प्रदान करने वाला अनमोल पेय है अलस 
रति के समय आदर दतक्षत की भाँति स्पृह्वणीय । 
पत्ते झड गए तो क्या हुआ? उनके पीछे-पीछे उच्चक-उच्चककर झौँकने वाले 
किसलयों को मला कौन रोके ? विपय-वासनाओं का गम्य (लक्ष्य) क्या होता है, इस 
गृढ़ तत्त का रहस्य ऋषियो तक ने अंगनाओं के संग में रहकर जान लिया है। 


भारतीय कबिता $ १९५४३ 


उपनिपत्तुलमानवु नुद्धारंग ऋपषुलु सापिन मार्गमुल्‌ कृत्रिममुलु 
अपुनरुकविचुंबिप नल्मुकोनेडु तरुणिकचुलु सुगमसत्यमु स्प्रिंचु । 
चेत्रवनमंद नात्नि वक्षमुल्ु पृय, वन्नि पुल्गुछ्ु पाडवु नहुले मेन, 
जबुहु पंडवु नेंडिन-जडुल कंचु, मधुविनोदमु लेवाड मानुकोनुनु । 
पेदपरचिन श॒ष्कानिर्वेद कछ्ल दापसुल आासिनहि ग्रंथमुलकन्न, 
नच्चरलतोडे गा्स्थ्य मापिकरिंचु वारि गाथलु नम्मनतत्वमु दिशिचु । 
सृक्तद्शन-माहिम के सोगसिषोक रमपुलंदुन दम मूर्ति अतिफलिंप 
गरगि गार्वेचु झ्यावस््य-कोशिकादि रातिकऋपषुलकु हृदयपूकनमस्सु । 


दिगुमूर्ति सीतारामस्वामी 


तैडगु ३३७ 


मानव के उद्धार के लिए ऋषियों ने उपनिषदो में जो मी मार्ग बताये हैं, 
सब बनावटी है। अविरत चुबन की आकांक्षा से तरुणोज्ज्वल तरुणियों के 
नेत्रांचल सत्यशोधन के सुगम पथ हैं । उनमे सत्य सदा झलकता रहता है। 


चैत्रोपवन में सभी वृक्ष कुसुमित नहीं होते, सभी चिड़ियाँ मी मघु गीत नहीं 
अलापतीं । इसी प्रकार आुष्क कायाओं मे (विरागियों में) सरस राग अंकुरित व 
कुसुमित नहीं होते | यह सत्य जानकर मी मधु-विनोदों से, कौन पुरुपार्थी 
मानव, मुँह मोड बैठेगा ? जीवन-लाम से हाथ धो बैठेगा। 


रस दरिद्र व निर्वेद कला के पारंगत तपखियो के रचे उन ग्रंयों से, अप्सरियों 
के साथ धर-गिरस्ती चलाने वाले मनीषियों की गाथाएँ कहीं अधिक उपदेशाप्रद 
हैं। उनमें भछी-भौति नम्नतत्त्व का ग्रतिपादन हो पड़ा है। 


केवल सूक्त तथा दशैनों की महिमा पर ही निछावर न होकर रमणी जन में भी 
अपनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठि) करके, उस आनंद में गलकर गय॑ करने वाले श्यावस्त्र, 
कौशिक वगैरह रसिक ऋषियों का मैं हृदयप्रृवंक नमन करता हैं। 


दिगुमरति सीतारामस्वामी 


भा, के, १२ 
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साणि-दीपिका 


तोलिरेहपूल जल्डुलयि तीयनि नी करुणा-वियन्नदी- 
जलपरिवाहम विशद्‌-शारद-कामृदि-नीलसांध्यवे- 
बल मेरयिंचिनन्त कनुलन्‌ दरत्श्रुव॒ लोल्क संभ्रमो- 
चल्ति मेडद नी पदादिश वयनिचे महोमरात्मे । 


नाकलुलं जेलंगुचु ननारत मी शरदिंदुुभरे- 
खाक़ृतु लोक्करूपये हृदंतरपीठिकप नोनचें म॒- 
क्ताकमनीयसुस्मितविकस्वरमुन्‌ लसदिंद्रचापशों- 
भाकरमोलितावकमहरिशिकमूर्ति वेलिंगि निंडगन्‌। 


अहरहमं त्रफुल्लद्व्ठमे स्थिरमे भवदीयवेदना- 
दृहन-हिरण्यतामरसदाममु नी पद्धाम मंदुको 
दहतह सुम्मारिप नरुते ग्रयिसेयुदुवम्म विस्मया- 
वहमुल॒ नीदु कान्कछु, कृपानमिताभयहस्तगुप्तमुल । 


नी दय तप्पेनेनि यवरनिंगल भाग्यमुलेल्ल कोहले 
पो दरिजो्चिं, मेमरचिपोवग जेत॒वु, जालिगोन्नचो, 
नी दुरदृष्टकंटक-सुमावक्ि मालिकगूर्चे, संभृता- 
द्रादिववे अपन्नजनतालकल्ं घटियेंतु कान्कगन्‌ । 


पदलाक्षार॒णिमल्‌ चेलंग विनमद्वषश्रिनीत्ा ! दुरा- 
पदलन्‌ त्रीलिन पेद्गुंडियल जुंभद्वक्तथारा-दिशा- 
पद्विन्‌ नी वरुदेंचि वत्सलत नापन्नक्षतालिन्‌ क्षमा- 
सदुवाष्पावाक्ि जार नहेदवु नेम्मि, गलकास्मीरमुद । 


तेल यु ३३९ 
सणि दीपिका 


खेत काश-कुसुमो की वोछार व स्त्रगंगा की स्वच्छ 

तरंगिणी बनी तुम्हारी मधुर करुणा, नील सान्ध्य- 

गगन में विशद शारदी-कौमुदी को जब खिला 

देती है तब (हे मातें) मेरा यह मन तरल मोती 

नेत्रो में महा मराल बन तुम्हारी चरण-दिशा में ससंग्रम उड पछता है । 


लगातार मेरे नेत्रो में विहार करने वाली इन शुभ्र शरच्चन्द्र 
रेखाओ ने एकरूप बन, मेरे हृदय-मन्दिर में मुक्ताकमनीय 
सुस्मित विकस्व॒रा तया इन्द्रचाप शोभाकर मौलिशोमिता 
तुम्हारी महश्शिवमूर्ति प्रतिष्ठित करा दी है | उसीकी 
ज्योति से मेरे वाह्मान्तर भर गए है | 


हे अम्वे ! सदैव प्रफुछदलवाला स्थिर तथा तुम्हारी (करुणा के 
अभाव जनित) वेदना-ज्वालाओं में संतत्त यह मेरा मन-रूपी 

हेम तामरसदाम, तुम्हारे चरण धाम को प्राप्त होने को तरस उठता है। 
तो तत्काल तुम उसे स्वीकार करती हो। कृपानमित अभय्रहस्त में छिपे 
ऐसे तुम्हारे उपहार तो अत्यन्त विस्मयकारी हैं । 


है जननी, तुम्हारी कृपा जिधर नहीं रहती है 

उधर समी लौकिक सम्पत्तियाँ जुटाकर लोगो को आत्मविस्वृत 

आर उन्मत्त बना देती हो, किन्तु जिस पर तुम्हारी 

आढ्र व सादर इृष्टि जाती है, उस प्रपन्न जन की अलकों 

पर अभाग्य कंटक छुमन-मालला अपने हाथ से उपहार के रूप में पहना देती हो । 


हे विनमद्र्षाश्ननीले ! भयंकर विपदाधातों से विदीर्ण 

दीन-हीन हृदयों से छूटने वाली रक्तधाराओं से 

खिचकर तुम निज लाक्षारुण चरण घरती हुई आ जाती हो। 

आर उन विपन्न जनो के धावों पर अपने वात्सत्य का लेप 

लगाकर उनके बाप्प-झदुता से पोंछ लेती हो। तुम्हारी इस 
दया-जनित सुख-शीतलता के सामने कास्मीर का हैम-शैतल्य झूठा है। 


रैं४० 


भारतीय कविता $ १९४३ 


आएुले समुन्नतनरभोगणवारक लंदलेनि सं- 
दारयुगस्मु नीमृदुपदद्धाये वेल्गून तलि, दृःखपू- 
रारुणनेत्रल, अमभरानतुल, हतभाग्यदीपिकां- 


कूरलु नन दीनुल विकुंचित्जी्कुटिन्‌ू अभावम । 
कवनवनान शाइक्तसुगंधसनोज्ञगु लछाद्भावना- 
नवनव-मंजरी-दलविनम्रसयुमम्मुल् दोयिलिंचि यें- 
दव-माणि-पीटि गोल्वायि सदावरदानतप्राणिवन नी 
भवनकवींद्रवेभवशुभम्मुल मिंचेनटंचु वोंगेदनू । 

पि. मणपति शास्त्री 


तेगु ३४१ 


है अम्बे, तुम्हारी मृदुचरणद्यी वह मन्दार घुमन- 
युगल है, जिन तक समुन्नत गगन-ग्रांगण में निरन्तर 
आरतियों उतारकर मी, तारिकागण नहीं पहुँच पाता। 
किन्तु उन्हीं चरणो की (नख-)ज्योति 

दुःखप्नणे अरुण नेत्र वाले, श्रममारानत, तथा हतभाग्य 
दीपिकांकुर दीन-जनो की जीण कुटियों के लिए 
प्रभात का काम देती है। 


हे मा! में तो अपने भाग्य पर छूला नहीं समाता 

हूँ कि मे कवितोचयान से शाझ्वत, सु्गंधित, मनोज्ञ 

तथा आद्रभावना-नवनव-मंजरीदल-बिनम्र-सुवर्ण-सुमन 

चुनकर, चन्द्र-कान्त मणिपीठिका पर समासीन तुम वर॒दानतपाणी 
के चरणों पर चढ़ा पाता हूँ 

तुम्हारे दरवार का कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर 

सका हूं 


पि. गणपति शास्धी 


भारतीय कविता $ १९४३ 
त्रढद कुबाट 


गु नन्दु मोहुचु निराश वेंट 
टि मृगतृ*्ण यगचु निलचु 
लु पड़गु-पेकल॒ग जेसि 
| ने देवता-ब्रमुलनों ? 


निचोट नोकयिम्मुन चक्कनितीव नाटि, त- 

हे गेंजिवुरु ग्ररीवे तिय्यनि मोग्ग दीर्चि पे 
चि, क्रोंबूबुल नंदमु लाच्ुनु नाश, अंतटनू 
लु वचि चरणाहति गूल्चु निराश नव्युचुन्‌ . 


तत्रम्नाडे तेगि युन्नतमेघपथालु दाटि, क्रो- 
त्याडे तत्परनिमेषमुनन्‌ साडिगालि दूलि चि- 
जारि, कोनलनो कोम्मलनो नुर्यिाडि याडि पे- 
दु गालिपट मस्येनु जीवित मुन््ितार्थमे । 


लो ममत लंटक चिट्नचिटारु कोम्मने 
दुकों तलपुलाडु नहों ! तुदकंदनीदु नि- 
[भाति कनुप्टक पालकु रायि मोयुचुन्‌ 
ईं ऋदुकुबाटकु पाटकु ने मुर्गिपुलो ? 


लो मोदिपि तीसिन चेदुविषम्मु प्रिंगि यो- 
प्रच्चि पेरुचुल, कुब्छु विषाखुल कोडि, शीतल- 
कगलाचेद देसल परिक्रिंचेदगाक दर्शितो- 
यात्रिकुल भारपदांकमु लेंदु जूचिननू । 


हैं॥| 


तेलगु 


हर । 
«्<्‌ 
दर री। 


जीवन-पथ 
पग-पग पर उगने वाली विराशा के पीछे 
मृग मरीचिका वन आशा उठ खडी होती है। 
कष्ट सुख के ताने-बाने से यह जीवन 
जाने कौन देवता वख्र बुन लेता है। 
जून्य मे कोई एक सुन्दर वेल लगाकर उसमें नन्हे चिकने 
लाल-लाल पछ॒त्र व कलियॉं जोड देती है आशा 
उसे वासन्ती नव-कुसमो से सजा जाती है। फिर (दूसरी 
तरफ से) हँसती हुई निराशा मस्त हाथी की चाल से 
आ जाती है और उसे पैरो तले कुचल जाती है। 
कच्चे पतले धागे के दृठ जाने पर, ऊँचे मेघ-मंडल को 
पार करके (सूर्य की रोशनी में) अपनी जगमगाहट 
दिखा फिर दूसरे ही क्षण जोर के बगूले के चक्कर 
में फँसकर, तार-तार हो किसी पेड़ की शाखा अथवा 
पहाड़ की चोटी पर अठके रहने वाले पतग की मेति 
मेरा यह जीवन निरर्थक बन गया है। 
अहा ! (मेरे) विचार पकड़ाई में आने वाले फलों 
का स्पशे न करके कहीं दूर बडी ऊँची शाखा पर लगे 
फल के लिए वॉह पसार रहे हैं। परिणाम-स्वरूप 
दोनो तरफ से निराश होकर दूध के लिए पत्थर ढोने वाले ऐसे 
जीवन पथ तथा गान की समाप्ति जाने कैसे होगी ? 
मीठे शहद में पुते कहुए विष को निगलकर पहले 
मारे खुशी के फल उठा हूँ फिर धीरे-धीरे (उदर॒स्थ) 
विप की लपटों से झुलसकर शीतल छाया के लिए 
छटठपटा रहा हूँ, जव कि विज्ञ की तथा बुद्धिमान 
पू्व-यात्रियो के स्फुट व स्पष्ट चरण-चिह्न चारो तरफ 
विखर पड़े हैं। (कैसी विडम्बना है |) 


१ खरगोश के सींग और गगन कुसुम की भौति वह वस्तु जिसका अस्तित्व नाम 
भर का रहता है, आश्न में 'देवता-वसत्र' कहलाता है। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


चेरव नृन्न तरियूत चीकृटिलों पप्रिकहलेक ये- 
दरपुकोंड-कोस्युननों दोषियु-दोचानि वेल्युरेकक 
यारटमन्दु नाविकुनि यहुलु ना येदनुन्न शान्तिने 
यारयलेक यूरक दिगन्तरमुढ परिकन्तु वेरि ने । 
अदिगों आदि पूलवाट लोयलकु जे 

निदिगों ह़दि मुंड्लत्रोव पैचदल केतु 

ननुचु चपिन अथममग्रयास फिप्ट- 

पडदु बदु केमनंदुनों अभु, वार्चिंपु ? 


बोडु वापिराज़ु 


बजा 


तेलगु ३४५. 


अंधकार-बश समीपवर्ती तट को न देखकर दूर 
आसमान में किसी पहाडी चोटी पर टिमटिमाने वाली 
प्रकाश-रेखा के लिए तरसने वाले नाविक की भोंति मे 
अपने ही हृदयगत शान्ति का पता न पाकर पागल 
की तरह दसो विशाओ का चक्कर लगा रहा हैँ । 


देखो, वह सुमन पथ घाटियों में ले जाने वाला है 
और छो, यह कंटक माग गगन वीथियों में 
उठाने वाला हैं| इस स्पष्ट निर्देश को पाकर 

भी भेरा जीवन श्रम से जी चुरा लेता, है, प्रभु ! 


वोडूडु बापिराजु 
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भारतीय कविता : १९५३ 
परिणति 
अनुमानम्रु 


वेलगुुन्नवि नीलाभ्रवीयिलोन 
ऊह कन्दानिद्राल, नुडुगणालु 
प्रहवितानमु लेडद्‌ संभ्रमम॒ गठगु 
हेतुरहितम्मो ई चित्रतृणि येह ? 


अपुवुल्ये परमाणुवु, अंदु मरल 
परम-परमाणुवह्ु परिश्रमण सेयु 
स्वीयनिर्णीतपथमुल चित्रगतुल 
ये महाशक्ति सजियिंचे निंत विंत ? 


ई मधु-शभ्रयामिनुल नी विल्सद्भगननम्म॒ तारका- 
धाममु जूचुनप्पु डडदन्‌ गदियिंचेडु संदियं वो्क 
डी महितादमुतम्मुल छर्जिचिन शक्ति कणुश्रमाणमों 
भूमि वर्सिंचु मानवुनि मोदमु भेदमु लेकलोनिवा ? 


आ नीरेंध्र-वियत्पथम्मुन अनंताकर्षणोद्वेलता- 

दीनंबे अ्रमियिंचुचुन्ने हपंक्तित्‌ गोल मोंडेनि स्व- 
स्थान्रंशमु पोदिना, धर समस्त स्मोक्क मूर्तम्मुलो 
नानाच्छिद्मुल नशिंचु, स्थिरमा ना तृप्त्यतृप्तिस्थितुल्‌ ? 


अहंभावमु 


आ महाग्रहराशि नवल्लोकनमु सेति ना चित्रियेडद दुन्‍्यंवु नोद 


श्च्ा 


नालोनि परमाणु पाव्दनि गनूगोग नामहामेथये नव्वुकोनुनु 


2]/ ( 


छ्गु 0402 
परिणति 


झांका 
नील गगन-चीयी में अहा की पहुँच के लिए भी 
बाहर सुदूर उड्डगण व ग्रह-समृह चमक रहे है । 
(यह देख) हृदय चकित रह जाता है | क्या यह 
सारी विचित्र सृष्टि हेतु-रहित है 


अणु के भीतर परमाणु फिर उसके गर्भ में 

परम परमाणु अपने-अपने निश्चित पथो में परिभ्रमण 

कर रहे हैं विचित्र गतियों में | किस महासत्ता ने इस आश्चर्य का 
सूजन किया है? 

इन वासन्ती शुश्र यामिनियो तथा उलछसित 

तारिकाघाम गगन की ओर दृष्टि जाती है तो 

मन में एक शंका उठ खड़ी होती है । इतने महान्‌ 

आश्चर्यों की सृष्टि करने वाली सत्ता की दृष्टि में 

अणु-जैसी पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के मोद व 

खेद का भी कोई मूल्य रहता है ? 

उस नीरन्ध्र वियत्पय मे अनन्ताकषैणोद्देलता 

के वशीभूत होकर भ्रमण करने वाली ग्रह-पंक्ति में से 

यदि एक गोल भी अपनी जगह से इधर हुआ तो फिर पलक 
मारते यह सारी धरा क्षत-विक्षत होकर 

नष्ट हो जायगी | फिर भला मेरी तृत्ति व अतृत्ति कब 

स्थिर रह पायेगी ! 


अहं भाव 
उस अनन्त ग्रहमडल का अवलोकन करने पर 
मेरा लघु हृदय बैठने लगता है, तो दूसरे ही क्षण 
(अपनी इस कातरता पर) परमाणु-शक्ति का पता लगाने 
चाढी मेरी मेथा हँस देती है | उस 
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भारतीय कविता : १९५३ 


आ क्षीरजलपि अव्यक्तत्रकाशम॒ गति ना येडद्‌ लज्ज माणिगि पोवु 
मत्नेह-विलञपित-महित विद्यद्ञोलकांति ना कनुलोल्कु गर्वदीति 

तराणि केन्नितंलो अगु तरव्शोण-तार नाईनु गनि ना हृदयमु मुकुछ 
मेन, ना काश्मिक्रेंद नल्माडिपोवु, ह पिपीलिक जूचि संतर्ति नाकु, 
उंडवच्चुनु गाक ब्रह्मांडमुलगु गोन्मुलूनु नवश्रहकूटमुलन 
भोतिकमुग नत्पुडने कावच्चु यानि ज्ञानतेजपुकलिमिनि नेन मित्र. 


ड़ समस्तर्ाष्टि निंतदाकनु परि-शोध चोपि दीनि शोभ देलिय- 
जालु शक्ति योक्‍्क नालोनि मेदडुके साध्यमय्ये नी विशाल्जगति । 


अंचुठु कानरानि जगमंतकु तंड्रिबि नीवुगा श्रसा- 
दिंचिन ज्ञानतेजमुनने गद मानवु डित य्ये त्व- 
च्वेचलनेत्रदीप-विल्सत्तरुणप्रभचिंददोने कन्‌- 

पिंचुने वेल्गुरेक ? ओकटे तम मेड गणिवेयदे । 


नीवोक कुम्मरि वस्मज्जीवन-सृण्मयघटम्मु सजियिचिति वी- 
वे विषमो, अमृतमो, मरि नी वेलास्यम्मो दीन निंपुमु तड़ी 


ते ल्गु ३२४९ 


क्षीर-जलधि (आकाश गंगा) का अद्भुत प्रकाश त्रिलोक 
कर मेरा मन लज्जा में ड्ब जाता है तो तुरत मेरे 

घर का भास्र विद्युत्‌ प्रकाश मेरे नेत्रो को गे से 
चमका देता है। तरणि-ब्रिम्ब्र से कितने ही गुना तरल 
व लाल आद्री तारिका पर दृष्टि पड़ने पर मेरा 

हृदय मुकुलित हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण अपने 
पोब तले कुचले जाकर तडपने वाली चींटी को 
देखकर मेरा मन संतोप की सॉस लेता है। 

(विद्ध में) कितने ही ब्रह्माड गोंल हो सकते है, 
कितने ही नवग्रह-मडल रह सकते है 

भीतिक दृष्टि से भले ही मे तुच्छ 

बना रूँ किन्तु फिर भी ज्ञान-प्रकाश की संपत्ति में तो 
में ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब तक इस अनन्त 
विशाल सृष्टि का परीक्षण करके उसकी शोभा 

का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ तो यह एकमात्र 

भेरे ही मस्तिष्क के लिए संमव था। 


आत्म-समप्ण 


इस जगत्‌, जिसका कि कोई ओर-छोर नहीं 

दीखता, के पिता, तुम्ही हो, तुम्हारे प्रदत्त ज्ञान के प्रताप 
से ही न आज मानव इतना (वडा) बना है। तुम्हारे 
चचल नेत्र दीप में शोमित होने वाले तरुण प्रकाश की 
छींठ (इधर) न पडती तो भला आलोक-रेखा की झाँकी 
तक (हमें) मिलेगी ? नीरन्ध्र निविड अन्धकार सारे 

विश्व को न निगल जाता * 


पिता | तुम हो एक कुम्हार और मेरा यह जीवन एक 


मिट्टी का घड़ा। इसे बनाया तो तुम्हींने | अब इसमें 


अग्ृत भरोंगे या विष, यह तुम जानो अथवा तुम्हारी 
लीला। 


भारतीय कविता $ १९४३ 


आकाशस्युल निर्विचारम॒ग निद्भावरथ गन्मृयवे 
काकम्मुल ? चरियेंचुंगादे कुजशाखावक्रमार्गम्मुलन्‌ 
चीकुंजिंतयु लेनिचेद्मुन ना चीमलू ? भर्य वेल ना 
काकाशान्धि-धरानिछानल-परिव्यप्तात्म नी वृंडगा ? 
ता देमुन्नदि तोड़े नी अडुगुजंटनू नस्मि आ नीडने। 
नादारिन्‌ वेदुकाडुकोंदूनु महानन्दावुर्धिं देलिनन्‌ 
स्वेदांभोनिधि मुन्गिनन्‌ सतमु नी केले गद्य ग्रतया 
ने दीनुंडनु दाचुकों गदे अभू , नी चलनों कन्नुलन्‌। 
भद्दिष्रोद्ध ऋृष्णमूर्ति 


(्‌ 


तेड्गु १५१ 
चचल शाखाग्रो पर निश्चित होकर कोए सोया 
नहीं करते | इक्ष-शाखाओ की टेढी-मेढ्ी सडको पर 
तुच्छ चींटियोाँ चिन्ता तजकर बिहार नहीं करती. तब 
है आकाशान्धि घरानिलानल परिब्याप्तात्म प्रभु 
तुम्हारे रहते में डर किससे मानूँ 
है परम पिता ! यहाँ मेरा अपना है ही क्या ? 
तुम्हारे चरण-युगल मन में रख उन्हींका अनुसरण करता 
हुआ अपना मागे प्रशस्त बना ढूँगा। (इस यात्रा में) यदि 
में आनन्द्सिन्धु की तरंगो पर तिर गया तो तुम्हारी ही 
बह के सहारे, अथवा विपाद सागर में डब गया तो 
तब भी तुम्हारा ही करावलम्बन पाकर। प्रभु 


मैं नितान्त दीन हूँ सो अपनी शीतल दृष्टि की ओट में 
छिपा लेना। 


भट्विप्रोल्ु ऋष्णमूर्ति 
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भारतीय कविता : १९५३ 
अमृतकेतकि 


ऐँत्रि नाछ॒तकु बच्चे नी हृदय वंध- 
न-अवास-शिक्षा-मोचनंवु नाकु ! 

ऐँनि युगमुल् तलि त्वत्सन्निधान- 
परमभाग्य-विल्ुप्ति-शापंवु नाकु ! 

एंत कृशिंचि पोयितिनि इड्टिनिराहति आणवल्िका- 
कंतनतीत्रमे येडद्‌ गीचिन रापिडि ने चलिंचि, शा- 
पांवमु ने डिटुल्‌ परिडिचिनहुल वचिन शर्वशीसमा- 
क्रांत-तमोगुरछुच्छ-विसरंबुल जारे नुप्स्तुह्मसिनी । 


ना येद्ल्लोन पंडिन सनातन-धर्म-मरीचि निन्‍्नु का- 
त्यायनिया मरलंचुकोन वलि, मदीय-निरंतर-स्पृति- 
ध्येयमु त्वत्पदांवुरुह-दिव्यनखांकुर-रक्तदीसि-को- 
पायव-नेत्रगोछ-मठ॒णांचलरेख निटुल रग्रिल्चितो । 
चीलिन नादुरुंडे परिशीणवनांतरवीे झुंगे जी- 
वालय-सुप्तकोणतति नंटु स्मृतिव्यथ लाक़मिंप शं- 
पाललिताभमूर्ति ड़ृद॒ पर्विच भावतरग मोड वा- 
धालुलितंबुनन्‌ अ्रतिहित वोनरिंचे पदेंड्लु सायिनन्‌ । 
ललित-मरुद्विघृत-विकलद्ुतिसंगत-मेघ-मालिका- 
चलितशशांकमुरधरुचि चाइपुन कोपनतावक्षष्टमे, 
पोछचिन बुद्धिना मिलिमिपोवनि नव्बु कलंगि भंगमे 
तलपु ग्रत्तिंचेनेमी चकित-भुकुटी-परिक्लप्त-रेखये, 
हेलाकल्पन-कृष्णमेघ-भयदाहि-स्पृष्ट-व्पनिर्भ:- 
खेलामीलत लागि ने डखिलदि्क्सीमा-परिव्याप्तमा- 
लालीत्यम्रदुचंद्रमःमभढु वाहमभ्यानुरूपंबुल, 
पा्िंचेन्‌ परिशत्त-कोपमति शर्वागीशिरःकेतकी । 
साल्‍्व कृष्णमूर्ति 


ते लुगु १५३ 
अमृत केतकी 


देवी, कितने दिन के अनतर हृदय-द्वार के बधन खुले हैं, और मुझ 
प्रवासी के कठोर दड की अबधि समाप्त हुई है। तुम्हारे चरणोपांत वास करने 
के सौभाग्य से वंचित मुझ अभागे को, कितने युग तक बह शाप भोगना 
पडा है ! 


इतने निरादर के कारण मै कितना कृश बन गया हूँ। प्राण वल्लरीकृन्तन 
जैसी भयानक ज्यथा से हृदय विचलित हो उठा था। तब हे उपस्सुह्यसिनी, 
आज सहसा जैसे किसी का बुलावा पाकर शापमोचन आ गया है और लो, 
शवैरी को चारों तरफ से पेरे हुए अंधकार-पुंज (तमोगुद्॒च्छ) झड पडे हैं। 


माते! मेरे हृदय में पकी सनातन धर्म मरीची ने तुम्हारी करपना 
कात्यायनी के रूप में कर छी है। तुम्हारे पदकमल के अलक्तरंजित दिब्य 
नखाकुर मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य रहे । किन्तु तुमने क्या अपने करुणावदात 
नेत्रो को, निज पदनखो की रक्त दीति से (क्रोधरूक्षित) क्रोधारुण बना लिया है? 


हे शंपाललिताभमूर्ति मेरा विदीणे शीर्ण-हदय मीतर-ही-मीतर घैंस चला तो 
स्वृति-व्यथाएँ उसे चारो ओर से घेरे रहीं। इस प्रकार फैली हुईं भावलहरी 
मुझे दस वष तक आहत बनाए रही। 


ललित पवन से उडाये जाकर विशकल बनी मेघमाला के द्वारा 
विचलित शोभा को प्राप्त चद्रमा की भोति क्रोधाविछ बनी तुम्हारी बुद्धि से, 
तुम्हारी चिकनी हासरेखा विकल एवं चकित श्रुकटी परिव्ृता बनी है। छगता 
है उसने स्वस्थ सूम और विचार को निगल लिया हो। 


है शान्त चित्त वाली शर्वाणीशिर केतकी, आज हेलाकल्पित क्ृष्ण- 
जलद रूपी भयानक सर्पो के संचार से वपोनम को संक्षुभित बनाने वाले वे 
सारे खेल समाप्त हो चले हैं। ठिग्दिगंतर में, पवित्र वाह्॒भ्य के प्रतीक चन्द्रमा 
की शीतल सौम्य रश्मिमालिकाएँ परिब्याप्त होकर, समस्त विज्वध का परिपोषण 
कर रही हैं। विज्व-कल्याण की शुभ घड़ियों निकट आ चली हैं। 


साल्व छृष्णमूर्ति 
भा के २४ 


र 
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जलद गीति 


सागुमा ओ नीलमेघमा । 
गगनवीणा-सूदुलरागमा । 

वीटवारिन चेल पीयपमुल्ु राल 
गरिकलेनि पोलाल मरकतम्मुलु देल, 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


नेमलिपादाल किंकिणुद्ध घल्लुन अ्रोय । 
प्रियुरालि वल्पु-मल्िय॒ल् जिलुन पय। 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 

कविराजु निनु ज़चि नवनीत मेपोव 


नवनीत मेपोव नवगीतम लेव 

सागुमा ओ नीलमेघमा । 

निनु ज़्चि विरहिणुलु निट्‌टूरुपुल निंप 
निटटूरुपलु निंप निलुवेल् पुलकिंप 
साभुमा ओ नीलमेघमा । 

गुंडे लोतुल पादुकोन्न पातदनालु 

नी पदम्मुल्ु ताकि नीरु नीरें पोव 
सागुमा ओ नीलमेघमा, 
गयनवीणा-सृदुल्रायमा । 


सि. नारायण रेघ्टि 


तैडगु ३४४ 
जलद गीत 


चल, बढ चल, अरे नील मेध, 

नभवीणा के नव मृदुल राग, 

फटी दरार वाले खेतों भें पीयूप बहाकर, 

हरी घास से झून्य मडेयों में मरकत बरसाकर । 


चल, वढ चल, अरे नील मेघ, 
नभ वीणा के नव मृदुल राग । 
वन मयूरगण पदकिकिणियो को संगीत पिलाते, 
प्रिया प्रेम छतिका में नवमछियों असंख्य खिलाते, 


चल, बढ चल, अरे नीलमेघ । 
देख तुझे विरहिणियों लंबी-लंबी आहें भर लें, 
लबी आहें भर लें निज तन पुलको से भर लें। 


चल, वढ चल, अरे नील मेघ । 

दिल की गहराई में जमी पुरातनताएँ सारी, 
तेरे पद छूकर पानी-पानी हो जावें भारी, 
चल, वंढ चल, अरे नील मेघ, 

नभ वीणा के नव मृदुल राग | 


सि. नारायण रेड्डी 


पंजाबी 


चयन : पंजावी सलाहकारी समिति 
अनुवाद : देवेन्द्र सत्यार्थी 


कवि-नाम कविता 

अमृता प्रीतम माया 

तेरासिंह चन् भगतसिंह का वीरगान 
देवेन्द्र सत्यार्थी में अपनी आत्मकथा छिखूँ 
प्यारासिंह सहराई ओ दोस्त 

प्रभजोत कौर कठपुतलियों का खेल साजन 
वलवीरसिंह एक ख्याल तेरा , 

वावा वल्वन्त समाजवाद 

मोहनसिंह अतीक्षा 

भाई वीरसिंह में स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 
सन्‍्तोखसिंह घीर उपा के उपहार 
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साया 
( प्रसिद्ध चित्रकार विनसैण्ट वेन गॉंग दी कल्पित प्रेमिका माया है) 


परीए नी परीए ! 

हूरों शाहज़ादीए ! 
गोरीए विनसेन्ट दीए, 
सच क्यों वणदी नहीं ? 


हुसन काहदा, इक काहदा, 
तूँ कही अभिसारिका ? 
आपगणे किसे महिवृव दी, 
आवाज़ हूँ सुणदी नहीं । 


दिल दे अन्दर चिणग पा के, 
साह जदों लेंदा कोई, 
सुलयदे अंग्रियार कितने, 

तूँ कदे गिणदी नहीं। 


काहदा हुनर काहदी कल्य, 
तरला है इक एह जीऊण दा, 
सागर तख्ईयुल दा कढदे, 


हूँ कदे मिणदी नहीं । 


परीए नी परीए, 

हुरों शाहज़ादीए, 
खिआल तेरा पार ना 
उरवार देंदा हे । 

रोज़ सूरज ढूँढदा हे, 
मूँह किते द्सिदा नहीं, 
मेँह तेरा जो रात नूँ , 
इकरार देंदा है । 


पंजाबी ३०९ 


साथा 


(प्रसिद्ध चित्रकार विन्सैण्ट वैन गाग की कल्पित प्रेमिका माया के प्रति) 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हरो की शाहज्ादी ! 
ओ री विन्सेण्ट की प्रेयसी ! 
सत्य क्यों नहीं बनती ! 


हुस्न कैसा, इश्क कैसा, 

तू कहाँ की अभिसारिका, 
अपने किसी मह॒वूत की, 
आवाज़ तू सुनती नहीं | 


दिल में चिनगारी रखकर, 
जब सौस लेता है कोई, 
सुलग उठते कितने अंगार, 
तू कमी गिनती नहीं । 


कैसा हुनर, कैसी कला, 

यह तो है जीने की एक लालसा | 
कल्पना के सागर को 

ठ कमी मापती नहीं। 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हरों की शाहजादी, 

तेरी कल्पना के उस पार का, 
पता चलता है, न इस पार का, 


प्रतिदिन सूरज ढूँढता है, 
मुँह कहीं दीखता नहीं, 
मुँह तेरा जो रात को, 
इकरार देता है । 


२६० 


भारतीय कविता : १९५३ 


तडप किस नूँ आखदे ने, 
तूँ नहीं एह जाणदी, 
क्यों किसे तों ज़िन्दगी, 
कोई वार देंदा है । 


दोवें जहान आपणे, 
लॉदा है कोई खेड ते, 
हसदा है नामुराद, 
ते फिर हार देंदा है। 


परीए नी परीए, 

हूरों शाहजादीए, 
छख्खों खिआल इसतरों 
ओणगे टुर जाणगे। 


अरगवानी जहर तेरा, 
रोज कोई पी लवेगा, 
नकश तेरे रोज जादू 
इसतरों कर जाणगे। 


हस्सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा कोई रात भर, 
सालों दे साल इस तरॉ, 
इस तरों खुर जाणगे। 


हुनर भुख्खा रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए, 
कितने कु तेरे वेन गाग 
इस तरों मर जाणगे। 


पंजाबी ३६१ 


तडप- किसे कहते हैं, 

तू नहीं यह जानती, 

क्यों किसी पर अपना जीवन 
कोई निछावर कर देता है। 


अपने दोनो लोक, 
लगाता है कोई दाँव पर, 
हँसता हैं नामुराद 
और हार जाता है। 


परी ओ परी, 

ओ री हूरों की शाहज़ादी ! 
लाखों विचार इस तरह, 
आयेंगे, चले जायेंगे। 


तेरा अरगवानी जहर 
प्रतिदिन कोई पी लेगा, 
प्रतिदिन तेरे नक्श 

जादू कर जायेंगे इस तरह। 


हँसेगी तेरी कहपना, 
तडपेगा कोई रात भर। 
अनेक वर्ष इस तरह 
इस तरह घुल जायेँगे। 


कला भूखी है, ओ री रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी ! 
कितने और तेरे वैन गॉग 

इस तरह मर जायेंगे। 
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परीए नी परीए, 

हूरों शाहजादीए, 
हसन काहदी खेड हे, 
इश्क जद पुगदे नहीं, 


रात है काली वडी, 
उमरों किसे ने वालीयों, 
चन्न सूरज कहे दीवे, 
अजे वी जगदे नहीं । 


बुत्त तेरा सोहणीए, 

ते इक सिद्या कणक दा, 
काहदीयों एह घरतीयों, 
अजे वी उगदे नहीं । 
हुनर भुख्खा, रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए। 


काहदा है रुख्ख निज्ञाम दा, 
फल कोई लगदे नहीं । 


अमृता प्रीवम 


पंजावी ३६ रे 


परी, ओ री परी, 

ओ री हूरो की शाहजादी, 
हुस्न कैसा खेल है, 

इश्क जब विजयी नहीं होते ! 


रात बहुत काली है, 

किसी ने आयु की दीपशिखा बाली 
कैसे दीपक है चौंद-सूरज, 

अब भी जलते नहीं | 


तेरी मूर्ति, ओ री रूपसी, 
और गेहूँ की एक बाल, 
कहाँ की यह धरती, 

अब भी उगती नहीं। 


कला भूखी है, ओ रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी, 
कैसा पेड़ है व्यवस्था का, 
फल कोई लगते नहीं । 


अम्तता प्रीवम 
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भगतसिह दी वार 


अजे कल्लह दी यल्‍्ल हे साथीओ, कोई नहीं पुराणी, 
जद जकड़ी सी परदेसीयाँं, एह हिन्द मिनाणी, 
जद घर घर गोरे जुल्म दी टुर पह कहाणी, 
ओहने मेरे देश पंजाब दी, आ मिट्टी छाणी, 
पिण्डों विच हुइ के वहि गई, गिद्धयों दी राणी, 
गये दाणे मुक्त भडोलयों, घाड़ियाँ चों पाणी, 

दुद्ध वाझों डुसकण लग परह़, कन्ध नाल मधाणी, 
होई नंगी सिर तों सभ्यता, परों तों वाहणी, 

ओदों उद्भिया शेर पंजाब दा, संग ल के हाणी, 
ओहने जुल्म जबर दे साहमणे, आ छाती ताणी, 
उस किहा कंगाली देश चों, असां जड़ों म॒कार्णी, 
सुण ओहदीयों सवर्कों कम्ब ग्ऱ, लहू पीणी ढाणी, 
ओहनों एहदा दारू सोच के, डक मात पछाणी, 
ओहदी देख जवानी दगदी, फॉती कुमलाणी, 
ओदों रो रो खारे हो गये, सतलज दे पाणी। 


उस सीने दे विच घृद्ट छये, चा भरे हुलारे, 

ना वागों भंणों गुन्दीयों, न जो ही चारे, 

ना गान्ना किसे ने बन्हयाँ, न चढिया खारे, 

ना सगर्णों वालीयों महिन्दीयों, कोई हत्थ शिंगारे, 
ना डोली उत्तों मां ने, उठ पाणी वारे, 

जदों ड्ग्बिया चन्न पंजाव दा, डुव्व गये सितारे । 


जद फॉसी चुम्मी शेर ने, ओहदे बुल्ह मुसकाये, 
ओहदे नेणों अन्दर देश दे, सपने लहिराये, 
ओहदे सीने विच्यों उठ पये, अरमान दवाये, 
ओह चुप्प चुपीते ओहदियों बुल्लहां ते आये, 


पंजाबी ३६५ 
भगतर्सिह का वीरगान 


कल की ही तो बात साथियो, नहीं वहुत पुरानी, 

जब फिरंगियो ने भारत को जकड़ लिया था, 

जब घर-घर चल पड़ी फिरंगी की अन्याय-कहानी, 
उसने मेरे पजाब की थी माटी छानी, 

बैठ गई थक हार जब गिद्धां की रानी | 

चुक गया अनाज बखार में, चुक गया घडो में पानी, 
दूध बिना सिसकने लगी दीवार सहारे घरी मथानी । 
हुई सम्यता सिर से नगी, पैरो से नगी, 

तब दल-बल के साथ उठा पंजाब का सेनानी, 
जुल्म-जत्र के सम्मुख आकर छाती तानी। 

बोला, हम जड़ से मिठायँंगे निधनता अपने देश की, 
उसकी वाणी सुनकर कॉपी रक्त-पान करने वालो की मंडली | 
सोच उपाय इसका उन्होने एक मौत पहचानी, 
लखकर जलती जवानी उसकी, मुरझाई फॉसी, 
रो-रोकर खारी हुआ सतलज का पानी | 


सीने ही में उसने दवाईं चाव-भरी उमंगे | 

न वहनो ने वागें गूँथीं, न जौ चारे | 

न किसी ने केंगना बॉधा, न बैठे खारे पर चढ़कर, 

न मगल-सूचक मेंहदी से हाथ किसी ने रँगे तुम्हारे, 
न माँ ने डोडी के ऊपर से जल वारा, 

जब अस्त हुआ पंजाब का चॉंद, अस्त हो गए तारे । 


जव सिंह ने फाँसी को चूमा, होंठ मुस्काये, 

उसके नयनों में जन्ममूमि के सपने लहराये, 
सजग हुए उसके सीने के दवे हुए अरमान, 
वे सब उसके शब्दहीन होठों पर आये, 


१ गिद्धा : लोकप्रिय पंजावी दृत्य, जो घेरे में नाचा जाता है। 


शे६६ 
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शाल्य मेरी नींदर देश नूँ, हुण जाग लिआये, 
ना मेरे पंज दारियों नें, कोई वंण सिखाये, 

ना पंलीयों विच्च थॉ दाणयों, कोई भुख्ख उगाये, 
ना बेखण हलों रोंदीयों, धरती दे जाये । 


उस किहा, हे रोंदे तारिओ, तृर्सी दिओ गवाही, 
यें हसदे हतदे मात नूँ, हे जफूफी पाई, 

में जुलम जबर दे साहमणे नहीं धोण निवाई, 
में आखिरी टेपा खून दा, पा शमा जयाई, 
मेरे सिर ते सेहरे दी थॉ फॉसी लहिराई, 

में मां दे पीते दुद्ध नूँ, नहीं छीक लगाई । 
मेरी सुरुखों लष्पड़ी मो वी, न हंशझृ केरे, 

ना डोलण मेरे पिओ दे, फाल्यदी जेरे, 

अजे मेरे जेहे पंजाब दे, ने पुत ब्ेरे, 

जेहडे पुइणगे इस देस चों, दुरूखों दे डेरे, 
की होड़या मेनू निगलिया, अज्ज घोर हनेरे, 
पर इस दी कुरुख चों जम्मणे ने स॒र्ख सवेरे । 


जद सतलज कण्ढे आण के, आ वलीयां अर्यो, 

तो वध के गरमी घट्ट लड़योँं, सतलज दौीयों रग्गॉ, 
ओहदे मूंह चों वग के आ गईयों छाती ते झग्यों, 
अज्ज लहि के गल विच्च पे गईयां, पंजाबी परयों | 


पर अड्»े अड्ड हो गिआ, दुद्ध नालों पाणी, 

जिन्हों बन्द नहीं कीती अजे वी, ओह लहर प्राणी, 

जिन्हों ओदों तक आज़ादीयों दी, शमा जगाणी, 

नहीं मिटदी कालख जदो तक, चानण नूँ खाणी, 

नहीं मुकदी जद तक देश चों, रत्त पीणी ढाणी, 

ओहनों रल के गल्ल सरदार दी, है सिरे चंढाणी, 

फिर नाल अदावों वहेगा, सतलज दा पाणी । 
तेरासिद 


पंजावी ३६७ 


मेरी महानिद्रा, भगवान्‌, बसुधा को जगाये, 

मेरे पॉचो दरियाओं को शोक-गान कोई न सिखाये, 
न खेतो में फसलो की जगह कोई भूख उगाये, 

न हलो को रोते देखे घरती के जाये । 

उसने कहा, ओ रोते तारो, तुम दो साक्षी, 

भैने हँसते-हँसते किया मृत्यु-आलिंगन, 

अत्याचार के सम्मुख मैंने नहीं झुकाई गर्दन, 

अन्तिम रक्त-दूँद से मैने शमा जलाई, 

सेहरे की जगह मेरे सिर पर फॉसी लहराई, 

माँ का दूध पिया जो मैने उसे न छाज लगाई। 


मेरी सौभाग्यवती माँ मी न गिराये आँसू , 

न हो डॉवाडोल मेरे बाप का फौलादी साहस । 

मेरे जैसे पजाब के बेटे अमी बहुत हैं, 

जो उखाढ़ फेंकेंगे वसुधा से दुःखो के डेरे, 

परवाह नहीं यदि निगल रहा है मुझको घोर अन्धकार, 
जन्मेंगे फिर इसी कोख से लाल सवेरे ! 


भमक उठी सतलज के किनारे आग, 

गरमी ने बढ़कर कस डालीं सतलूज की रगें तत्काल, 
उसके मुख से निकले झाग छाती पर फैले, 

गलों में पड गईं आज पजाबियो की पगड़ियाँ। 


पृथक हुआ दूध आज, प्रथक्‌ हुआ पानी, 

सरदार के समवयस्क आये एक पताका के नीचे, 

रुकने न दिया पिछला आन्दोलन, 

आज़ादी की शमा जलाये रखेंगे, 

रक्त-पान में लीन जनों की टोली जब तक खत्म नहीं हो जाती, 
मिलकर सिरे चढायँगे वे ही सरदार की बात, 

फिर नई अदा से बहेगा सतलज का पानी | 


तेरासिद चम्न 


रश्ध्र८ 
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लिख्खों में अपणी जीवनी 


लिख्खों में अपनी जीवनी छड्ढ के सारे प्यार, 

मेनें वी खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार : 

ऐपर बड़ा मुक्किकल एह कम्म, में नहीं हॉ निर्विकार, 
दाग्र दायू लेखनी, दाग दाग एह नुहार । 


कणक दी फसल जिवें लम्मीयों घालों दा फल । 
लग्मीयों मजलों कच्छ के वग रिह्य गंगा दा जल, 
छलकदे हुसन कई वगदे ने प्यार ढल, 

राहों दी धूड़ नापदे तुरे जाण अगॉह व । 


घुप हनेरियों चों लूंघ किरण तुरी आ रही, 

कोई नर्तकी हे हस्स रही कोई नर्तकी हे गा रही । 
उस दी हर इक मुसतकणी है जोत कोईं जगा रही, 
एह दाग्र दाग जीवनी है होर वी कजला रही । 


पतझडों नें छड़ पिछोह मुस्करा पईं वहार, 

चिर विछुच्नी कूँज ने छम्भ लई फिर ओही डार, 
में नहीं हॉ शेल पत्थर, में नहीं फोका करार, 
पिघल पिघल समें सार रूप नवें छवों घार । 


मोढियों ते ले के घर, मुट्ठी अन्दर ले के जान, 
कर्म ते कुकर्म दी हॉ सिख्खदा फिरिया ज़वान, 
टूणा नहीं है यातरा यातरा जीवन-पछाण 

पानी है घाट घाट दा, दाने दाने दा ईमान । 


रिश्मों सखीयों मेरायां, हनेरयों दे नाल प्यार, 
दिस्सों में कदी फक्ीर, दिस्‍्सों कदी गुनाहगार, 
सुफना वी है चेतना, अचेतना खुल्हा द्वार, 
जम्मियों में खून चों, निम्हियोँ में निराहार । 


पजावी ३६६ 
मेँ अपनी आत्मकथा लिखेँ 


मैं अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रदृत्तियों से विरक्त होकर, 
मुझे स्वयं सी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार। 

पर बहुत कठिन है यह कार्य, मै विकार रहित नहीं हूँ, 
दाग-दाग है मेरी लेखनी, दागृ-दागृ है मेरा रूप। 


गे की फसल है जैसे लम्बे परिश्रम का फल, 

लम्बी मंज़िलो को पीछे छोड़कर बह रहा है गंगा-जल, 
कई हुस्न छलक रहे है, कई प्यार पिघल कर बह रहे है, 
रास्तो की घूल नापते आगे-ही-आगे जा रहे हैं। 


सघन अन्धकार से लौघकर कोई किरण आ रही है, 
कोई नतेकी हँस रही है, कोई नतेकी गा रही है, 
उसकी प्रत्येक मुस्कान कोई ज्योति जगा रही है, 
यह दाग-दाग आत्म-कया और भी कजला रही है। 


पतझडों को पीछे छोड़कर बहार मुस्करा पड़ी, 
चिर-वियोगिनी कूँज ने अपनी पॉत हूँढ छी, 

मे नहीं हूँ रैल-पापाण, में नहीं हूँ नीरस प्रतिज्ञा, 
समयानुसार धारण कर लेता हूं नूतन रूप। 


कन्बो पर उठाकर घर, मुट्ठी में लेकर जान, 

मैं सीखता रहा कर्म और कुकर्म की भाषा, 

टोना नहीं है यात्रा, यात्रा तो है जीवन की पहचान, 
घाट-घाट का पानी, दाने-दाने का इमान। 


ग्मियाँ 


रश्मियों हैं मेरी सखियाँ, अन्धकार भी प्रिय है, 
कमी नजर आता हूँ फकीर, कमी नजर आता हैँ गुनहगार, 
स्वप्न भी है चेतना, अचेतना भी खुला द्वार, 


रक्त से मेरा जन्म हुआ, गर्भस्थ अवस्था में रहा निराहार। 
भाक, २४ 
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दुद्ध चॉदनी सजीव, हनेरे दी वी जीवनी, 
इश्क दे बूह़े आण के नफरत वी पेन्‍्दी पीवनी, 
तॉघ तुरे वधे आस, जीवनी जे थीवनी, 

जे ह॑ जित्त चमत्कार, हार वी संजीवनी । 


नीवों हां में बहुत वहुत, में हॉ वहुत वेनियाजु, 
ढिल्‍्ली ढिल्ली एह सितार, नंगा नंगा मेरा राज, 
तुरों तुरों अगोंह वल्ल, मर्नूं प॑ रही हे वाज । 
खम्भों विन उडारायों, हैँ चुप्प चुप्प मेरा साज़ । 


यातरा एह जायदाद, गोरीए, कन्न धर के सुण, 
जीवनी है सच झूठ, जीवनी हे पाप पुन्त, 

छोह है अछोह है, विच्चे रात विच्चे चन्न, 
पृण्डयों दे फुल कण्डे, होंवदे न भिन्न मिन्न । 


मेंनूं वी खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार, 
लिख्खों में अपणी जीवनी, छड्ड के सारे प्यार। 
यातरा खुल्ह्ही किताव, यातरा कोई हुलार, 
यातरा कोई पड़ाओी, रुके न जित्थे कहार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


पजावी ३७१ 


दूधिया चांदनी है सजीव, अन्बकार की भी है आत्मकथा, 

इश्क के द्वार पर नफरत मी पीनी पढती है, 

अमिलाषा हो अग्रसर, आशा बढ़े, यदि आत्मकथा की सत्ता अपेक्षित है, 
विजय एक चमत्कार है, तो पराजय सी है एक सेजीवनी | 


मैं हूँ अत्यन्त विनम्र, में हूँ बहुत वेनियाज, 

ढीला-ढीला है यह सितार, एकदम खुला हुआ है भेरा राज़, 

भें चल रहा आगे-ही-आगे, मुझे पड़ रही आवाज, 

पख विहीन होकर भी, में उड़ रहा, चुप-चुप-सा है मेरा साऊ। 


यात्रा है जायदाद, रूपसी, कान खोलकर सुन, 

आत्मकथा है सच-झूठ आत्मकथा है पाप-पुण्य, 

यह है स्परोवान, यह है अस्पृश्य, बीच में अमावस्या, बीच ही में पूर्णिमा, 
रास्ते के फूल-बाँटे अलग-अलग तो नहीं। 


मुझे स्वय मी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार, 

में अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रदृत्तियों से विरक्त होकर, 
यात्रा है खुली पुस्तक, यात्रा है आनन्द साकार, 

यात्रा है एक पड़ाव, रुक नहीं सकता अधिक जहाँ कहार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


रे७२ 
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98 
द्स्ता 

दे ज़रा दिल नूँ सहारा दोरता, 
दिस्सण वाला मूँह प्यारा, दोस्ता ! 
परों दे छाले वी महकों छड़दे, 
सफर हुण लगदा न भारा, दोस्ता ! 
खुल्ह गये ने भेत सारे खुल्ह गये, 
छल सके कोई न लारा, दोस्ता ! 
मंज़ल तो मैंने रही मेरी उड़ीक, 
मंझधार एह नहींओं किनारा, दोस्ता ! 


जिहड़े दिल सूरज सकण आपे चढ़ा, 
त्गेचण किवें जुगनू सहारा, दोस्ता ! 


मेंनूँ संघणे न्होरियां दा गम नहीं, 


' हर पे ते चाढ़िया सितारा, दोस्ता ! 


साडे वेहड़े वी तो धूडों लिशकीर्यों, 
तक चानण दा पसारा, दोस्ता / 


अख्खड़ी रोई बडी, पर वण गिआ, 
अन्तत्व अत्थरू सितारा, दोस्ता / 


हर थॉ हुण महकन सवेरों सुच्चीयों, 
मूँह झाखरा करदा ड्रशारा, दोस्ता ! 


प्यारासिंद सहराई 


पजाबी २७ रे 


दोस्त 
जरा ढिल को सहारा दे, ओ दोस्त, 
प्रिय सुखडा अभी नजर आया चाहता है, ओ दोस्त ! 
पैरो के छाले भी महक छोड रहे हैं, 
अब तो सफर भारी नहीं लगता, ओ दोस्त ! 


ख़ुल गए, सारे भेद ख़ुल गए, 
अब कोई बहाना छलेगा नहीं, ओ दोस्त ! 


मेरी मंजिल मेरी वाट जोह रही है, 
यह तो मेंझधार है, किनारा तो नहीं, ओ दोस्त ! 


जो ढिल स्वयं सूरज चढा सकते हैं, 
वे कैसे जुगनू का सहारा ढूँढे , ओ दोस्त ! 


मुझे सघन अन्धकार का गुम नहीं, 
पग-पग पर एक तारा उदय हुआ, ओ दोस्त ! 


हमारे ऑगन में तो धूछ भी चमक उठी, 
प्रकाश का प्रसार देख, ओ दोस्त ! 


आँख बहुत रोई, पर वन गया 
आखिरी ऑसू सितारा, ओ दोस्त ! 


स्थान-स्थान पर महक रही है ज्योतिमय उपा, 
मुंह-अन्धेरा संकेत कर रहा है, ओ दोस्त ! 


प्यारासिह सहराई 


शे७४ 
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कठपुतलीयों दी खेड सजन 


कंठपुतलीयों दी खेड सजण, 
पा घुम्मड़ आया जग वेखण । 


तेनूं को नचाये नचदा हूँ , 
कोई ओहलिओं हस्से हसदा हैँ , 
तक एह तमाशा डोरी दा, 

मन भरम गिरा हे गोरी दा, 

ना में जाणों, 

ना दूँ जाणें, 

एह खिडर खिडारा होरी दा। 


एह बोल तेरे ना वोल सजण, 
ना गीत तेरे दिल चों निकलण, 
मैं होर ते मेरा वरुख जीवन. 
मजबूर, वेबस वेहिस जीवन, 
है लास लास होड़या तन मन, 
की दस्सों की इस दा कारण, 
न वस्स तेरे, 

ना वस्स मेरे, 

कठपुतलीयाँ दी खेड सजण । 


हूँ प्यार करें में प्यार करों, 
चढ़िया है जोश जवानी दा, 
सागर आंखों दा पार करों, 
लत्थ जोदि पर एह जवार चढ़े, 
आज़ाद न हूँ मजबूर हॉ में, 
दोहों नूँ जग्ग त्यचार करे, 

ना हूँ दोपी, 


पजाबी ३७५ 
कठपुतलियों का खेल, साजन [ 


कठपुतलियों का खेल, साजन ! 
नाच-नाच कर आया देखने सब संसार । 


तुझे कोई नचाये, त्‌ नाचने लगता है, 
कोई ओट से हिले, तू मी हिलता है । 
देखकर यह तमाशा डोरी का, 

सुग्ध हुआ मन गोरी का। 

न मैं जानती हूँ, 

न तू जानता है, 

यह है किसी दूसरे का खेल । 


ये बोल न तेरे बोल, साजन, 
व्िल से न निकले तेरे गीत, 
मैं हूँ और, पृथक्‌ मेरा जीवन, 
मजबूर, वेवस, गतिहीन जीवन, 
चोटों से आसन्न है तन-मन, 
क्या बताऊँ इसका कारण १ 

न मेरे बस में, 

न तेरे वस में, 

कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


तू प्यार करे, में प्यार करूँ, 

चढ गया यौवन-उन्माद, 

में पार करूँ करें का सागर, 

पर उतर जाते हैं ये चढे हुए ज्वार, 
तू नहीं आजाद, में भी मजबूर, 
दोनों को जग करता लाचार, 

न तू दोषी, 
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निर्दाप हाँ में, 

कुसकुसदे ने मन प्यार-भरे, 
धरती चुप हे खामोश गगन, 
कठपुतलीयों दी खेड सजण । 


प्रभजोत कोर 


पजाबी 
न मे दोपी, 
कसमसाते है प्यार-भरे मन, 


धरती चुप है, खामोश गगन, 
कठपुतलियो का खेल, साजन ! 


प्रभज्ञोत कौर 
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इक्क ख़िआल तेरा 


विआल तेरा 
में नवीयों रुत्तों दे चेहरियों ते 
हुसीव नकशों ने देखदा हॉँ.. 


खिआल तेरा 

जिवें कि फूलों चों महिक्र उडदी 

जिवें कि धरती सुनहिरी श्षुप्पों च साह लेदी 

फसल दे वालों च वा पुरे दी जिवें कि छहिरों दा गीत रचदी 
मेरे खिआलें च अज्ञ ययन दी है नीलता दा निखार आया 
एह किस दे चेहरे दा फुछ सिड़िया 

एक कोन राहों ते मुस्कराया 


खिआल तेरा 

मैं जिन्दगी दे हुसीन नकशों हूँ देखढ़ा हाँ 

एह किंज रातों दी चित्रशआला च सुपनियों दे जाल बणदे 
एह किंज खेतों दे चेहरियों ते है चानणी सुपन-जाल बुणदी 
नजर मेरी दा बदल गिआ जाविआ केहा अज 

नजर मेरी विच्चों नवें खिआलों दे रंग आये 


कदे में तारे हॉ टंग देंदा किसे दे जूड़े दी माहिक विच्चो 
कदे में तकदा हॉ नील गयनों च चन्न मुखडा गुआच जॉदा 
कढ़े जुलफ दे में पेच दे विच खिआल लभदा हों मोड खाँदे 
कदे मेरे नेण पुच्छदे हन 

कि हाली कितनी है रात लग्मी 

एह शाह पलकों दी राव काली 

फ्रि जिन्दगी दी शाहराह ते में 

दिह्-ुँ रातों दी छो नूँ तेरे खिआलों च जी रिहा हों ! 


वलवबीरासिंह 


पजाबी 
एक खयाल तेरा 


तेरा छ़्याल 
मै नये मौसमो के चेहरों पर 
हसीन नकशो को देखता हूँ.... .. 


तेरा ख्याल 

जैसे फ्लो से महक उडती है 

जैसे जिन्दगी सुनहरी धूप में साँस लेती है 

जैसे पुरवाई फसल के बालो में लहरों का गीत रचती है 
भेरे झ्यालो में आज गगन की नीलिमा का निखार आ गया 
यह किसके चेहरे का छल खिल गया? 

यह रास्तों पर कौन सुस्कराया! 


तेरा ख्याल 

मैं ज़िन्दगी के हसीन नकशो को देखता हूँ 

रातों की चित्रशाला में ये स्वप्न-जाल कैसे बनते हैं ? 

खेतों के चेहरों पर चेंदनी यह स्वप्न-जाल कैसे बुनती है * 
आज कैसे बदल गया मेरा दृष्टिकोण १ 

मेरी नजर भें नये ज़्यालों के रंग आये। 


कमी में तारे ही टॉक देता हूँ किसी के जूडे की महक में से 
कमी मैं नील गगनों में चोंद-मुखडा गुम होते देखता हैँ 
कमी में जुल्फ के पेच में नया मोड लेते विचार ढूँढता हूँ 
कमी मेरे नयन पूछते हैं 

कि अभी रात कितनी लम्बी है 

यह काली पलकों की काली रात 

कि मैं डिन्दगी के राजमाग पर 

तेरे ब़्यालों में दिन-रात की छाया को लेकर जी रहा हूँ। 


वलवीरासिंह 
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समाजवाद 


ख़ब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावण दे लई, 
डक नवीं उगदी होई आशा दी उगदी बेल नें 
जुल्म दे परां थि रोलण ते दवावण दे लड़ 
ख़ब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावण दे लई 


जन्म तो पहिलों मेरे इक जोतपी कहिंदा रिहा, 
इस दे हत्थों हे महाराणी दी मात । 

इस लड़ राणी दे राखे उसदे योले ते वजीर, 
उस दे कुत्ते उत्त दे दारूगीर ते उस दे फूकीरि, 
जन्म दे दिन ही मेरे मारण नें आई एह वहीर । 
सेंकड़े यमरूप तोपों, गोलियों फाजां दे नाल 
बण के आये मेरे काल । 


साज़शी लोहे दी इक दीवार वणवाई गई, 
घोरिया वख वख मुलक गुस्से दीया कडीयां दे नाल, 
खूब होड़योँ कोशिशों मेरे मिटावण दे लड़ । 


पर मिरी परवश वी इक पूरन मरद करदा रिहा, 
जुल्म दी अगनी नूँ ओह हर दम सरद करदा रिहा, 
ओह सदा मेरे ल््ष जींदा रिहा मरदा रिहा, 

कॉम दी रण रग चि जीवन दा लहू भरदा रिहा। 


दाहडीयों दे ज़लज़ले आये, तसबां दे तृफान 
तीर ले के वेद उट्ठे ले के तलवारों कुरान 

कीते परचारों दे खंजर तेज़ खूब अंजील ने 

जनम नें मेरे किहा कारागरी शतान दी, 

मात वा-ईमान दी । 

मेरे पालक रिच्छ वहशी, कह के जरग भण्डे गये, 
कह के आमदखोर कीता सवर हर अखबार ने । 


पजाबी शे८१ 
सप्माजवाद 


खूब कोशिशे हुईं मुझे मिटा डालने के लिए, 
एक नई आती हुई कोमल आशा-लता को 
जुल्म के पैरो तले कुचलने और दबाने के लिए 
ख़ुब कोशिशे हुईं मुझे मिठा डालने के लिए। 


मेरे जन्म से पूर्व एक ज्योतिषी कहता रहा, 

इसके हाथो महारानी की मृत्यु होगी, 

इसलिए रानी के अंगरक्षक, उसके दास, उसके मन्त्री, 

उसके कुत्ते, उसके चिकित्सक, उसके फकीर, 

मेरे जन्म-दिन पर ही मेरी हत्या के लिए दल-बल सहित आये। 
सैंकडो यम जैसे तोपो, गोलो और सेनाओ के साथ, 

वे सेरा महाकाल बनकर आये । 


लोहे की एक साज़िशी दीवार बनवाई गई, 
अलग-अलग देश घेर लिये ओष-ंखलाओ में, 
खूब कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 


पर एक महापुरुष मेरा पालन करता रहा, 

अत्याचार की आग को बह प्रतिक्षण ठण्डी करता रहा। 
वह सदेव मेरे लिए जीता रहा, मरता रहा, 

जाति की रग-रग में जीवन-रक्त भरता रहा। 


दाढियो के जलजले आये, तसवीओ के आये तूफान, 

तीर लेकर वेद उठे, तलबारें लेकर उठे कुरान, 

इंजील ने भी तेज किये प्रचार के खजर, 

मेरे जन्म को शैतान की कला बताया गया 

वा-ईमान की मौत (बताया गया)। 

मेरे पालकों को रीछ और वहशी कहकर संसार में बदनाम किया गया। 
उन्हे आदमखोर कहकर हर अखबार ने, सत्र का घूँट पिया । 
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गिरजियों ने संघ पाडे, माँत है ईसा दी एह, 
सस्जिदों चों शोर होड़या, चाँघवी आईं सदी, 
मिल के सव उठ्ठे हनेंरे लेस हाथियारों दे नाल, 
डक उभरदा इक निकलदा दिन दवावन दे ल्ड, 
खूब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावन दे लड़ । 

खूब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावन दे लड़ 

पर में कुरवानी दियों खेतों चि पलद़ा ही रिहा, 
रात फुलदा ही रिहा परभात फलदा ही रिहा, 
मेरी जीवन-रोशनी वधदी गई वधदी गई, 

जनता दा पिआर मेरी जिन्दगी वणदा गिआ | 


दुसरे पासे महारानी दे साह घटदे गये, 
चिहरयां तों आहिलंकारों दे गिआ वेफिक्र नूर, 
शाही दरवारों दी रांणक ते उदासी छा गई, 
कम्बदे माठुम होए तखत दे पावे तमाम । 
कम्बदे ते लरज़दे वुल्हों चों फिर आईं आवाज़, 
की बचा दी कोई सूरत ही नहीं ? 

की कोई ऐसा वहादर ही नहीं दरवार विच ? 
की किसे तलवार दी तेजी चि है मेरा वचा ? 
हीरियों दे म॒ल्ठ तों वी की नहीं मिलदी दवा ? 
की कोई ऐसी फफेकुटनी नहीं ? 

जो कि उत्त बच्चे नूँ देवे जहर जा ? 


फेर होड़योँ कोशिशों मेरे मिटावण दे लई, 
फेर कुझ दीवाने उद्भे मरदी राणी वास्ते, 
आदमी दे खून नूँ अमृत वनावण दे लई 
ड़क बुढापे नूँ वचावण दे लई, 

फेर होड़यों कोशिशों मेरे वचावण दे लड़ । 


कुझ पूराणे नो जहे बदले गये, 
असल पर जहो रहे । 


पजाबी रेपरे 


गिरजो ने गला फाडकर कहा : यह है ईसा की मृत्यु । 
मस्जिदो से शोर उठा : यह आ गई चौदहवीं सदी । 
हथियारों से लेस होकर सभी अन्वकार मिलकर उठे, 
एक उभरते, एक उदय होते दिन को दबाने के लिए, 
खूब कोशिश हुईं मुझे मिठा डालने के लिए | 

खूब हुई कोशिशें मुझे मिटा डालने के लिए, 

पर में बलिदान के खेतो में पलता ही रहा, 

दिन रात झलता-फलता रहा, 

मेरे जीवन का प्रकाश बढ़ता गया, बढता गया, 

जनता का प्रेम भेश जीवन बनता गया । 


दूसरी ओर महारानी के सॉँस घटते गये, 

मुसाहिबों के मुख से लुप्त हो गया चिन्ता-हित प्रकाश 
शाही दरबारों की रौनक पर छा गई उदासी, 

कॉपते दिखाई दिये सिंहासन के पैर, 

कॉपते-लरजते होंठों से आई यह आवाज़, 

क्या मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता * 

क्या दरार में कोई ऐसा वीर नहीं रहा ! 

क्या कोई ऐसी पूतना नहीं, 

जो जाकर उस बालक को विष दे सके ! 


फिर कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 

मरती रानी को वचाने के लिए फिर उठे कुछ दीवानें, 
मानव के रक्त को अमृत बनाने के लिए, 

एक दृद्धावस्था की रक्षा के लिए, 

फिर कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए । 


कुछ पुराने नामों में परिदर्तत किया गया, 
वास्तविक वस्तुएँ वही रहीं, 
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आरियाई नसल दा आया तूफान, 

इक हनेरी तेज काले रोम दी, 

पीला हड इक एशियाई जोश दा. 

परदियों विच सभ दे राणी दा बचा, 

नारियों तों अरश कम्बाया गिआ, 

नसल दा नो ले के हर इक जीव कम्वाया गिआ, 
हत्थ आये दूसरे फिरके मेँ मरवाया ग्रिआ, 
अग्गों चि सडवाया गिआ, 

मेरे हामी रसतियाँ विच कतल करवाये गये, 
बेगनाह फॉसी ते लटकाये गये, 

केद विच लख्खों जिसम गाले गये, 

मेरा जिस कागज ते नॉ आया सवाह कीता गिआ, 
भरा हर हुलिया तवाह फीता ग्रिआ, 

इक बुढापे नूँ बचावन दे लई, 

फेर होड़यों कोशिशों मेरे बचावन दे लई। 


बाग कर दित्ते गये किन्ने वीरान, 

खेत कर दित्ते गये किन्ने तवाह, 

देस कर दित्ते गये किन्ने उजाड़, 

टैंक छड़वाये गये टेकों दे नाल, 

जिड्ों छड़दे ने पहाड, 

भिड़िया व्येहे नाल लोहिया इस तरहों । 
बिजलियों टकराउण अरशी जिस तरहाँ, 
फांज ते फोजों दे हल्ले इस तरहों, 
गरजदे ने काले बहल जिस तरहों, 

खूब टकराये ने दो तरफों जवान, 

जिस तरहों लडदे ने आपस विच तूफान, 
इस तरहों दा लगदा सी रण दा हाल 
घुल रहे ने जिस तरहों लख्खों भुचाल 


पजाबी शे८ण 


आयेवबंश परम्परा का आया तफान, 

काली करतूतो वाले रोम से उठी एक ऑधी, 

एशिया के एक देश से भी आया पीला तफान, 

सब के पर्दों के पीछे थी रानी की रक्षा, 

नारो से गगन केंपाया गया। 

नस्ल के नाम पर हर इन्सान को भड़काया गया, 
दूसरे सम्प्रदाय के हाथ आये लोगो को मरवाया गया, 
आग में जलाया गया | 

मेरे पृष्ठपोषक रास्तो में कत्ल किये गए, 

बेगुनाहो को फॉसी पर लठकाया गया, 

कारागार में लाखों ब्यक्तियो के शरीर नष्ट किये गए, 
जिस कागज पर भी मेरा नाम आये उसे जलाकर खाक कर डाला, 
मेरा हर हुलिया नष्ट किया गया, 

एक दृद्धावस्था की रक्षा के लिए। 

फिर कोशिशें हुई मुझे मिठाने के लिए। 


अनेक वाग कर दिये वीरान, 

अनेक खेत कर दिये नष्ट, 

अनेक ठेश उजाड़ दिये, 

टैंक लडाये गए टेंको के साथ, 

जैसे पर्वत जूझ रहे हो, 

लोहे से लोहा ठकराया इस प्रकार, 

गगन पर विजलियों टकराये जिस प्रकार, 
सेना पर सेनाओ के आक्रमण हुए इस ग्रकार। 
जिस प्रकार गरजते हैं काले मेघ । 

दोनो तरफ से युवक खूब टकराये, 

जैसे जझे आपस में तफान, 

ऐसा लगता था रण का हाल, 

जैसे घुले जा रहे हो लाखों भृचाल, 


भारतीय कविता $ १९५३ 


सूचना तो विन सी जो हमला महान, 
मिट गिआ आखर नूँ उसदा ना निशान । 


मेरा युग आया हे जो विन आये जा सकदा नहीं, 
कोई महारानी दी हस्ती न॑ वचा सकदा नहीं । 
कोई परवत, चीन दी दीवार, यख्॒ सागर कोई, 
कोई मेरे पर दी जंजीर हो सकदा नहीं । 

जोर तों चलदे समें दा पहिया रुक सकदा नहीं, 
ड़क दृवन्दव दी नज़र तों कोई हुक सकदा नहीं । 
जिस तरहों दरिया दा निस दिन हर कदम जाये अगॉह, 
इक कदम मेरे अमल दा मुड नहीं सकदा पिछोह, 
वो तों अग्गे तिन्न जिड़ों, तिन्न तो अग्गे ने चार, 
हे असूलों दी सचाईं दा सदा एहो विहार । 

है अतुल दी सचाई तों मेरा परकाश वी, 

होणगे मेरे तों रोशन घरत वी आकाश वी। 

रह नहीं सकदा कोई सनमख मेरे पहला निजाम, 
जगत विच होणा हँ आम । 

में असूलों दी सचाई तों ही हो जाणा हैँ आम । 
रह नहीं सकदी कदी कुदरत तरक्की रोक के, 

मेरे पिच्छे होर है इक सिहर दी वारश अजे, 


उस तों पिच्छे होर हो सकदा ए रहमत दा निजाम, 
सूझ इन्सानी किसे दी रह नहीं सकदी गुल्मम. 
जिन्दगानी ने सदीवी बेडीयों कोई नहीं । 

ज़िन्दगी दे सुपनियों दी में हो इक तसवीर ही, 
दव गये उट्ढे सी जो मेरे दवाहन दे लई 
मिटणगे उ्ट्े ने जो मेरे मिटावण दे लई । 


बावा बलघन्त 


९५ 
है है| 
् 


पंजाबी 


बिना सूचना दिये हुआ जो आक्रमण महान्‌ , 
आखिर मिठ के रहा उसका मी नामो-निशान | 


मेरा युग आया है जो ब्रिन आये जा सकता नहीं, 

कोई महारानी की हस्ती को बचा सकता नहीं । 

कोई पर्वत, चीन की दीवार, या सागर कोई, 

कोई मेरे पैर की ज़जीर हो सकता नहीं। 

बल से नहीं रुक सकता समय का चलता पहिया, 

इस इन्द्र की दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, 

जैसे दिन रात आगे ही आगे जाता है दरिया का कदम, 
पीछे नहीं हट सकता मेरे व्यवहार का एक भी कदम । 
दो से आगे तीन होते है जैसे, तीन से आगे चार, 
सिद्धान्तो के सत्य की मी यही है परम्परा । 

सिद्धान्तो के सत्य से है मेरा प्रकाश, 

मुझसे उज्ज्वल होगी धरती, उज्ज्वल होगा मुझसे आकाश, 
मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकती कोई पहली व्यवस्था, 
जगत में लोकप्रिय होके रहेगी, 

सिद्धान्तो के सत्य से ही मैं हो जाऊँगा लोकप्रिय, 

रह नहीं सकती प्रकृति रोककर मेरी प्रगति, 

मेरे पीछे और है अभी अनुग्रह् की वर्षा । 


उस के पीछे और भी हो सकती है दया की व्यवस्था, 
मानव की सूझ किसी की गुलाम होकर नहीं रह सकती, 
जीव को कोई सदा के लिए वेड़ियो में नहीं जकड़ सकता, 
जीवन के स्वप्नो का ही तो मे हूँ एक चित्र, 

वें स्वय दव गये जो मुझे दवाने के लिए उठे, 

मिट जायेंगे जो मुझे मिटाने के लिए उठे हैं। 


वावा चलवन्त 


रेथप 


भारतीय कविता ; १९४३ 
उडीक 


ड्रेघी आथण हो गई माहीया, 
लत्थी सझ चुफेर वे : 

विच पच्छम दे सही लॉगड़, 
सरज दित्ती ख़लेर वे : 


लोप होर्ड चानण दी सरयी 
सघणा होहया हनेर वे । 
अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला, 
तरियों भरी चंगेर वे । 


बुड्डीयाँ खित्तीयों विजन पाड़या, 
रिशरमों रहीयाँ अटेर वे । 

धरती विच घंगोसे डुब्बी, 
अम्पर रिहा उधेर वे । 

पिछला पहर रात दा लग्गा, 
वजी फजर दी मेहर वे । 
चूहकी चिडी व्यली चिचलाणी, 
लग्गा होण मन्हेर वे । 

पूरव गुजरी रिडिकन वेठी, 
छिट्ठों उड्जीयाँ ढेर वे। 

चानण नाल अकाश भर गये, 
चढ़ पर सोन सवेर वे, 

शतनी वी की देर वे माहीया, 
इतनी वी की देर वे । 


मोहनर्सिह 


पजावी झ्८९ 
प्रतीक्षा 


अतलस्पश गोधूलि वेला हो आई, प्रियतम ' 
चतुर्दिक्‌ साँस उतर आईं रे ! 

पच्छिम में रक्ताम ऑचल 

सूरज ने फैला दिया रे ! 


प्रकाश का सीस-कल लोप हो गया, 
अन्धकार सघन हो गया रे ! 
आकाश के बीच है चौंद का डोला, 
तारे-भरी चंगेर रे ! 


वृद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिलकर तिंजन लगाया है। 
रश्मियाँ सूत अटेरती हैं रे ! 

धरती चुप्पी में डूब रही है, 

अम्बर ऊँघता है रे ! 

रात का पिछला पहर लग गया, 

सवेरे की मेरी बजने लगी रे ! 

चिढ़िया चहकी, लाठी चहचंहाई, 

मुँह-अंधेरा हो आया रे ! 

पूरव की गरूजरी दही विलोने लगी, 

ढेर छींटे पढ़ने लगे रे ! 


आकाश में प्रकाश भर गया, 
स्वर्णिम उपा का आगमन हुआ रे ! 
इतनी भी क्‍या देर, प्रियतम, 

इतनी भी क्‍या देर रे ! 


मोहनसिंह 


१, तिंजन ; चरखा कातने वालियों का टल| 
२, छाली : भूगपन लिये लाल रग की छोटी चिड़िया। 


ग्प्णँ 


भारतीय कविता : १९५३ 
जाँदा आप हाँ ओहनों दे दुआर ! 


में बकरीयों चारदी, 

दुपहिरों दे सूरज तों थक्की; 

चिनार दी छेोंवें पत्थर शिला ते वेठी ने , 
मेरे राजन तेरे सिपाही ने, 

तेरा हुकम सुणाड़या : 


रात हॉ भद्धी रात । 

आ महिलीं खड़का दरवाजा, 
पातशाही महल दा 

पिछवाड़े पासे दा दरवाजा । 
खोलेगा आप आ राजा, 
अपने किवाड़ । 

हा स्लदीए खुलदीए, 

भा गिआ ए राजा नूँ , 

तेरा लीरों लपोटेया रूप । 


कम्बदी ते ओदरदी 

कदे अमजन्ना करदी, 

कदे हासी समझदी, 

में तर ही पई अद्धी रात । 
तुरदी ते ठहिरदी, 

कदे ठुमकदी, कंदे थिरकदी, 
आ पहुँची हा तेरे द्वार 
राजा जी खोहलो क्रिवाड । 


मेरे भागों ने अदि ने मेघ, 
आ जुड़े ने विच आकाश, 


पजाबी 


न 
बाप 


में खय॑ उनके द्वार पर जाता हूँ 


में बकरियाँ चराती, 

दोपहर की धूप में थक-हार, 

चिनार की छाया में पापाण-शिला पर बैठी कि 
मेरे राजन, तुम्हारे सिपाही ने 

तुम्हारी आज्ञा सुनाई : 


* रात को, हॉ, आघी रात के समय, 
खटखटाना मेरे प्रासाद का द्वार, 

राज्य प्रासाद का-- 

पिछवाड़े की ओर का द्वार, 

महाराज स्वयं आकर खोदढेंगे 

अपने किवाड। 

हाँ, ओ रास्ते-रास्ते भठकने वाली 

मुग्ध हो गये महाराज, 

चिथड़ों में लिपटी तुम्हारी देह निहार |” 


कॉपती और उदास होती, 

कमी अनमनी-सी, 

कमी इसे उपहास समझती, 

में आधी रात को चल ही पड़ी। 

चलती और रुकती, 

कभी ठुमक-ठुमक पग घरती, कमी थिरकती, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवराड। 


मेरे सौभाग्य से घिर आये मेघ, 
आ जुडे बीच आकाश, 


भारतीय कविता ; 2९५१ 


छा ।गिया हनेरा चुफेर 

आई टठोहकरों खोँदी में ढेर 
नप्पदी आसों दा लड़ घृद्ट घट्ट. 
आ पहुँची हो तेरे दुआर, 
राजा नी खोहलो क्िवाड़ । 


लहि पहईयों नी बूँदों हुण, हाय, 
बुछ्ठ पई ए पूरे दी पॉण, 

मेरे राजा, 

गढकदी ए बिजली अकाश, 

नाल गज्जदी ए बढ़लों दी फांज । 
चुँघियोंदी ए अरूखों हूँ लिशक, 
पर दिखा जॉदी ए बन्द किवाड, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड़, 

खोल आपगणे बन्द किवाड़ | 


कित्थे ओ बन्द किवाड़ ? 

में तो मर गई सो तेरे दुआर । 
तेरे देख के बन्द किवाड़, 

खा के मीहों दी हाय वृछाड । 


एह ताँ मेरी हे आपणी छन्न 

कुल्ली करूतों दी कानियों दी छन्न, 

विच्च बेठे ने मेरे महाराज 

राजा जी राजा महाराज । 

किंज गये हो आ मेरी करूरों दी छन्न ! 
किंज गई हों आ देख बन्द क्रिवाड़ । 


ले के झोली दे में विचकार, 
कीते राजा ने बुल्ह उघाड 
जेहडे करदे ने मेनू पिआर । 


पंजाबी 


छाया चतुर्दिकू अन्धकार, 

अनेक ठोकरें खाती में आ पहुँची, 

बड़े ओर से थाम-याम रखती आगाओ का ऑचल, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो क्रित्राड। 


हाय, होने लगी देँदा-ब्रॉँदी, 
चलने लगी पुरवाई, 

मेरे राजा, 

कड़कती है त्रिजली वीच आकाश 
गरजती है साथ में मेधों की सेना, 
कीधकर आँखों को चुँधियाती, 

पर दिखा जाती बन्द किवाड, 
राजा जी, तुम्हारे बन्द किंवाड, 
खोलो अपने बन्द किवाद। 


कहाँ हो, बन्द किवाड़ ? 

में तो मर गई तुम्हारे द्वार, 
देखकर तुम्हारे बन्द किवाड़, 
हाय, खाकर वर्षा की बौछार। 


यह तो है मेरी अपनी कुटिया 

धास-ऊस की मंढया, सरकण्डों की कुटिया, 
इस में विराजमान हैं मेरे महाराज, 

राजा जी, राजाधिराज, 

कैसे आन पघारे मेरी घास-ऊँस की क्ुटिया * 
कैसे छोट आई में बन्द किवाड़ निहार 


मुझे अपनी झोली में लेकर, 
महाराज ने होंठ खोले : 
जो मुझे करते हैं प्यार, 


१९३ 
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ओह जोदे ने मेरे दुआर । 

किवें मिल जये उन्हों दीदार । 
पर करदा में जिन्‍्हों नूँ पिआर, 
जॉँदा आप हा ओहनों दे दुआर, 
दुआर ओहनों दा मेरा दुआर । 


भाई वीरसिद 


पंजाबी २९५ 


वे जाते है मेरे द्वार, 

जैसे-तैसे मिल जाये मेरा दीदार : 
पर में स््रय॑ जिन्हे करता हूँ प्यार, 
जाता हूँ में उनके दार--- 
उनका द्वार, भेरा द्वार। 


भाई पीरसिह 


३९६ भारतीय कविता : १९५३ 
सरघीरयों दे ढोय 


इक्को रुख्ख ते बेठे अनेक पंछी, पड़यों प्यार श्रीतियों ग्रढीयों ने, 

वग्गी वा कि मर्नों च फरक " गये, माया नायणी ने ज़हरों धूडीयों ने। 
बुरे मेंह कीते साकों सञ्र्णों ने, कूड़ ख़डिया नीतायां कृड़ीयों ने । 
मार मार के चावकों वितकरे ने, जिन्‍्दों हीरों वरगीया सूडीयों ने । 


इड्टे लख्ख तारे साडे अम्बरों चों, नृरी अख्खीयों नहेरीयों हो गड़याँ, 
राही राह भुले वार्टों लम्मीयोँ दे, प॑ गये न्हेर ते मोजेलों खो गड़यों। 


हड्टों खिचीयों जिर्मी दे होये टोटे, पिण्डे सभ्यता दे लीरो लौर होये। 
मिट्टे वोढ तहज़ीब दे होये काडे, तत्ते बोल झनावों दे नीर होये। 
अरूखों ओह ना पिओ ते पुत्त दीयों, अज्ज ओपरे भेणों नूँ वीर होये। 
देस अपने अज्ञ परदेस हो गये, मोह, माण मुल्गहजड़े तीर होये । 


उड्जी मुसकणी बुल्हों तों मित्तरों दे, अख्खों कराया ने मत्थे घूरीयों ने। 
रही ममता ऑढ गुऑढ दी ना, सॉझी कन्ध ओहले लख्खों दूरीयों ने। 


सुत्ती पह दम्यन्तीएं, परत पासा, तेथों अज्ञ नमोहिया नल होड़या । 
डार्ची प्यार दी हो गई अज्ञ सफना, जीण सससीए नी, तेरा थल होड़या । 
रूप हंस दा धारिया वर्गले ने, सोन मिरग सुनरुखडा छल होड़या, 
पुत्न जाण मनुख्ख दी वली दिन्दे, जिन्हों रव्व नूँ मिलण दा झल् होड़या । 


ओहले सच्च दे झूठ शिकार खेडे, ओट धर्म दी पाप ने लई होईं ए। 
दुआरे रव्ब दे वण गये कतलगाहों, अन्ही विच्च जहान दे पई हो ए। 


पत्थर उत्ते सियाणियों लीक खिच्ची, पर हों वणी न कदे विगाडीए जी । 
जिहडी मिट्टी गुलाब दा फुल उग्गे, ओहनू कदे ना आखीए माड़ी ए जी । 
सॉझे दिल समुन्दरों होण ड्रेघे, मिले दिलों नूँ कदे ना पाड़ीए जी । 
वारसशाह ना दव्बीए मोतीर्यों हूँ, फुल अग्य दे विच्च न साड़ीए जी । 


५८ जे 


जिहड़े परों दे हेठ लिताड हुन्दे, हॉला जाणीए ना करूखों कार्यों हूँ, 
४ कक ४) कप घट ८ ४ 
उन्हों पिरा नूँ छख्ख सलाम हुन्दे, सिर छूण जो दुरुखों बगानियों नू । 


पंजाबी 2९७ 
उषा के उपहार 


एक दक्ष पर बैठे थे अनेक पक्षी, उनमें थी गहरी प्यार-मुहच्बत ! 

ऐसी हवा चली कि मनो में आ गया अन्तर, माया नागिनी ने विष बुरक दिया, 
सगे सम्बन्धियो ने बुरे मुँह कर लिये, झूठी नीति ने झूठ कमा लिया : 

चाबुक मार-मारकर दुब्यबहार ने हीरो जैसे शरीरों को बना डाला निष्प्राण। 


हमारे गगनो से लाखो तारे टूटे, ज्योतिर्मय नयन हो गए ज्योतिहीन ! 
लम्बी राहो के राही पथ भूल गए, अन्धकार उतर आया, खो गई मंजिल । 


खींची सीमाएँ, धरा खण्ड-खण्ड डुई, सम्यता की देह हुई चिथड़ानचियडा | 
सम्यता के मघुर बोल हुए कट वचन, चनाव का जल हुआ गरम तेल : 
पिता पुत्र की न रही वे आँखे, आज बहनो के लिए भाई हुए पराये, 
स्वदेश हुआ आज विदेश, ममता, गव॑ और लिहाज खो गये, 


मित्रो के होठों से उड़ गई मुस्कान, बिल्ली की-सी हैं ओंखिं, माथे पर हैं त्योरियों, 
पास-पडोस की न रही ममता, बीच की दीवार के पीछे हैं छाखो दूरियाँ। 


ओ सोई हुई दमयन्ती, करवट बदल, आज नल हुआ निर्मोही, 
स्नेह की ऊँटनी आज बनी सपना, ओ सस्सी अब थल में ही बीतेगा तेरा जीवन | 


वगले ने धारण कर लिया हस का बाना, नयनाभिराम स्व॒ृणे मृग वन गया छल, 
पुण्य समझ कर दे रहे मानव की वलि, जो भगवान्‌ के दरशेन के लिए बने दीवाने, 
सन्‍य की ओट में अस॒त्य खेले शिकार, पाप ने ले ली धम की ओट, 

भगवान्‌ के द्वार बने कललगाह, ससार में मच रहा अन्चेर । 


सयानो ने खींची पत्थर पर लीक, वनी को कभी न विगाडना चाहिए, 

जा माटी गुलाब के फूल उगाती है, उसे कभी बुरी मत कहो। 

साझे दिल होते सागर से भी गहरे, मिले दिलों में कमी फूट न डालनी चाहिए 
वारसशाह, मोतियों को दवाना न चाहिए, फ़लो को आग में जलाना न चाहिए । 


परो के नीचे जो कुचला जाता, उस घास-फ्रैेंस को अकिचन न मानना चाहिए। 
सिरे ॥9. जि क प बिक कर ।+« है 55 कं 
उन सिरों को होते छाख सलाम, जो अपने ऊपर लेते वेगानों के दुःख । 


१९८ भारतीय कविता : १९५३ 


कवी वोलिया सोलहरवीं सदी अन्दर धर्म कोहिया राजे कसाइयों ने । 
कवी वोलिया ठारहवीं सर्दी अन्दर, चिडीयों वाजों तो अज्ञ सवाइयों ने ।' 
कवी वोलिया उन्हीवीं सदी अन्दर, किरनों सुच्चार्यों ज़मीं ते आड़यों ने ।' 
कवी अज्ञ दा कहे मनुख्खता ने, हड्डाँ उत्तों दी जोटीयों पाइयों ने । 


मुख्ख उञ्जले पहु फुटालयों दे जिहडे नित्त समेटदे न्हेरियों नूँ । 
उत्थे सूरजों दा सदा वास हुन्दा जिहडे तक्कदे नंण सवोरियों ने । 


बोली वोलदे वेद कतेव इक्को, बोल पंण करन्नीं गरू वाणीयों दे । 

आईयोॉ आयतों ले के पंणाम ओही, दुःख सुख सॉझे सम्मे आ्रणीयों दे । 
बोल वुद्ध दे, नानक दे गीत मिट्टे, परुख परदे जिन्‍्दों निमाणीयों दे. 
इ़को मत्त है सो तियाणयों दी, अड्डे अड्डु छीहे मूर्ख ढाणीयों दे । 

काशी काबा, नंदेड दी पाक मिट्दी, वार वार आखे : सांझीवाल सारे । 
इक्को नूर तों उपजिया जर्ग सारा, इक्क पिओ ते इक्क दे वाल सारे । 


अद्धी रात चुराहे ते जगे दीवा, तन्‍्दों नर ने नहेर नूँ पाईयों ने 
होगहार नूँ लीक ना छूगदी ए अजों सच्च नूँ कदे ना आईयो ने । 
चन्न चढ़े नूँ बेखदा जग्ग सारा, किसे होणीयों नहीं लुकाईयों ने, 
तेरे मुख दी होई पछाण सज्ञण, धृन्दों लोभ ने छाण गुआईयों ने । 


रात संघणी उल्झदे रहे दीवे, अन्त सरघीओं दे ढोये आण ढग्गे । 
डारों उड्डीयाँ नील आकाश अजन्द्र, पंछी रल के चोग नूँ जाण लग्गे। 


सनन्‍्तोख्सिद्द धीर 


पजाबी ३९९ 


सोलहवीं शताब्दी में कवि बोला, कसाई सम्राटो ने धम का नाश किया ! 
अठारहवीं शताब्दी में कबि बोला, आज बाजो से भी सवाई हैं चिड़िया । 
उन्नीसवीं शताब्दी में कबि बोला, पवित्र किरणें घता पर उतर आई, 

आज का कवि कहता है, मनुष्यता ने सीमाओ के ऊपर मी भाईचारे की नीव रख दी । 


चिर-ज्योतिम॑य है उषा की मुखाकृति जो सदैव अन्धकार को दूर भगाती है, 
वहाँ संदेव सूरज विद्यमान रहता है, जहाँ नयन प्रभात का दशन करते हैं । 


एक ही भाषा में बोलते हैं समस्त वेद-शात्र, 

गुरुवाणी के भी वही बोल छुनने को मिलते है | 
वही सन्देश लाईं आयतें, साझे हैं सभी प्राणियो के सुख-दुःख, 
बुद्ध के बोल और नानक के मीठे बोल, दबे-पिसे लोगो का पक्ष लेते हैं, 
सौ सयानो का है एक ही मत, मूर्खों की टोलियो के पथ हैं अलग-अलग | 


काशी, कावा और नदेड़ की पावन माटी बार-बार कहती है, सभी समझेदार हैं; 
एक ही प्रकाश से उपजा सारा जगत्‌ , एक ही पिता है, एक ही के हैं सब बालक। 


आधघी रात को जलता है चौराहे में दीपक, प्रकाश ने अन्धकार में पिरोये अपने तार, 
होनहार को छोकनिन्दा नहीं लगती, सच को ऑच नहीं आती, 

उदय हुए चन्द्रमा को सारा संसार देखता है, होनी को किसी ने छुपाया नहीं, 
तुम्हारे मुख की पहचान हो गई साजन, प्रकाश ने धुन्ध को दूर किया | 


सघन रात में उलझते रहे दीपक, अन्त मे आ गए उषा के उपहार, 
नील गगन में उडीं पॉते, चोगे के लिए निकल पड़े पक्षी । 


सनन्‍्तोखर्सिह धीर 


बंगला 


चयन : डा. सुकुसार सेव 


नेमिचंद्र +. पु 
अनुवाद : नेमिचंद्र जेन 


फवि-ताम 

अजित दत्त 

अशोक विजय राहा 
(स्व.) जतीदनाथ सेनगुप्त 
(स््र.) जीवनानन्द दास 
प्रथमनाथ विशी 

मणीन्द्र राय 

विद्ध वंदोपाध्याय 

संजय भद्ञचाये 
सुधीन्द्रनाथ दत्त 


हरप्रसाद मित्र 


भा. दे, श६ 


कविता 
ऊर्ध्ववा हु 
शीशमहल 
भोर हो गया 
यात्री 
अनिर्वचनीया 
असंपूर्ण 
काल-पक्षी 
स्मरण 

उल्टा रास्ता 


व्याप 
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ऊध्वंबाह 


एसाने आकाश आसे न माटिर काछे, 

एखाने केवल आकाशेर दिके केवल दुहात 

बाडानो आछे । 

दुटि हाते जदि ओ-नील सागर थेके, 

सुदरेर रंग कोनोमते पारि चोखे मुखे निते मेखे-- 

ववे मने हय, वनराजिनील दिगनत सीमानाय 

आकारे माटिते की करे मिलेछे, किछ किछ जाना जाय । 


एखाने रक्ष उपर कृपण माठ, 

काड़ाकाड़ि करे जारा वेशी नेय तादोरि राज्यपाट । 
ए माटिर रंगे गेस्या छोपाले भिक्षा भाग्यालिपि 
जतड़ उँचुते उठि, वड़ जोर सेटा वल्मीक ढिपि । 
दूर जेते गेले पिछे गॉटछड़ा-बंधंन देय टान, 
वासर घरेर अन्पकृपेड़ मानुष भाग्यवान । 


चैंगला ४० ३े 
ऊध्वेबाहु 


यहां आकाश नहीं आता धरती के समीप। 
स्वयं घरती ही आकाश की ओर 

दोनो हाथ बढाये रहती है। 

यदि उस नील सागर में से निकाल कर, 
छुदूर के वे रंग, 

दोनो हार्यों से 

किसी तरह आँखों पर मुख पर मल सकता, 
तो लगता है 

कुछ-कुछ यह जान पाता 

कि दिगन्त की सीमा पर नील वनमाला 
धरती और आसमान के साथ, 

किस भाति एकाकार हो गयी है। 


यहा तो रूख़ा मैदान है, 

ऊसर और कृपण; 

और छीनाझपटी कर के, 

अधिक पा जाने वालों का ही राजपाट है। 
इस मिट्टी के गेहुए रंग में 

मिक्षा की भाग्यलिपि है, 

ऊंचे से ऊंचे चढ़कर, 

अधिक से अधिक दीमक के ढूह पर 
पहुंचा जा सकता है। 

आगे बढ्ते ही 

पीछे से 

गठजोडे के वन्धन खींचने लगते हैं, 
क्योकि वासर-गृह के अघकृप में ही है 
मानव का भाग्य | 


भारतीय कविता £ १९५३ 


तबुओ आकाशे नीलेर जोयार एले 

सब सीमान्त छाड़िये जावार किछ ड्रोगित मेले, 
दुहात वाड़ाये भावि, 

ओह नीले जदि हृदय छोपाड़ प्ावों स्वर्गेर चावि । 


साराटा जीवन खुँजेओ मेलेना उपरतलार सिड़ि, 
आकाश छोयार मत जँव नेड़ कोनो कांचनगिरि । 
तबुओ ऊर्ध्व॑ केवालि उँचुते टाने, 

क्षणवन्याय मुछे दिते चाय ग्रहस्थालिर माने । 
जानि ओ-स्वर्ग आते ना घरार काछे, 

तबुओ एखाने आकाशेर छुँते दुशहात वाडानों आछे । 


अजित दत्त 


चंगला ड०प्‌ 


तो मी आसमान में 

नीलिमा का ज्वार आने पर, 

लगता है, 

सब सीमाएँ लांघ जाऊें, 

दोनो हाथ बढ़ा कर सोचता हूँ, 

उस नीलम से यदि मेरा हृदय रेंग सके 
तो स्वगेलोक का रहस्य 

मेरे आथ आ जाये। 


जीवन भर खोजने पर भी , 

ऊपर की मंजिल की सीढी नहीं मिलती, 

आकाश के समान कोई कंचनगिरि ऊँचा नहीं, 

तो भी ऊध्ते ऊँचाई की ओर ही खीचता है, 

क्षण भर का ज्वार गृहस्थी के मोह को बहा ले जाता है। 
जानता हू कि स्व॒गे कमी धरती के पास नहीं आता, 

तो भी धरती आकाश को छूने के लिए 

दोनो हाथ बढाती ही रहती है। 


अजित दत्त 


४०६ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
काचधर 


सकालेर काचघरे आल्ये हय हीरा 
उडे एसे वनेर पाखिरा 

दले दले रंग मेखे जाय 

विचित्र पाखाय। 

तुलिर छोंयाय 

घासफूल चोख मेले चाय 

पथेर दू!पासे 

टगरेरा भिड़ करे आसे | 


हठात्‌ पर्दा ओड़े ओ देकेर खोला जानालाय 
एलोचुले के एसे दॉड़ाय 

चेये थाके एका 

मुखखानि कवेकार देखा ? 

शिरीषेर कचि डाले पातार मितरे 

एकटि छायार पाखि नड़े 

घासे घासे शालिकेरा नाचे 

चुद्धेर मूर्तिर काछे चुप करे आछे 

एकटि अवाक मेये, खोंपाय मालती, 
नयनतारार बने दुटि फुल हल अजापति । 


छाबे मुछे जाय 

आवार से काचघरे एका 
झाउयेर पाताय 

कपे शुधु हिजिविजि रेखा 


बंगला ४०७ 
शीशमहल 


प्रभात के शीशमहल में 

आलोक हीरा हो जाता है, 

जंगल के पक्षी उड़ते हुए आते हैं 
झुंड के झुड, 

और अपने रंग-बिरंगे पंखों में 

रंग भर ले जाते हैं। 

तूलिका के स्परी से 

घास का एल आँख खोलकर देखता है, 
पथ के दोनों ओर 

टगरफूल मीड़ लगाये खड़े हैं। 


अचानक उधर खुली हुई खिड़की का पर्दा उड़ उठा, 
जहाँ कोई मुक्तकेशिनी आकर खड़ी होती है 
और अकेली जाने क्‍या देखती रहती है-- 

कब देखा था उसका मुख ? 

शिरीष की नयी डाल पर 

पत्तों के मीतर 

एक छाया-पक्षी कुनमुनाता है, 

धास पर चार्त ओर सारिकाएँ नाचती हैं, 

बुद्ध की मूर्ति के पास 

चुपचाप खडी है एक अवाक लड़की, 

जूड़े में मालती के फल है 

नयनतारा के वन में दो फ्छ तितली बन गये हैं। 


चित्र मिट जाता है, 

फिर उस अकेले शीशमहल में, 

झाऊ के पत्ों में, 

केवल एक टेड़ी-मेड्ी रेखा-्सी कप उठती है, 


डण्प 


भारतीय कविता : १९५३ 


चारिदिके झरे पे आकाशेर नील 
डानार झिलिके भासे चिल 

कीथा थेके एसे एक सुर 

हये जाय माठ मेघ दूर । 


अद्योकविजय राहा 


बंगला ४०९ 


चारो ओर झरता है आकाश का नील, 
पर्खो की झिलमिल में चील तैरती है, 
कहीं से आनेवाले किसी गीत के स्वर से 
भैदान तथा बादल दूर जान पड़ते हैं। 


अशोकविजय राहा 


४१० 


भारतीय कविता : १९५३ 
भोर हये एल 


भोर हये एल कवि तोर | 
नीडछाडा वन पाखी, 
करे दूरे डाका डाकि, 

खोपे खोषे कॉदे कवृतर । 


जीवन रजनी शेपे, 
दोड़ाये गियर देशे, 
मरण अरुण ओ३, 


| चाहिया निर्निर्भिषे, 


तोरह घम भॉगाते, 
तोरड़ पथ रॉगाते, 
वाहिया तिमिर तरी एल से । 


जे आलो नयनातीत, 
सेड़ आलो हाते तार, 
जे वोझा वहनातीत, 
सेड़ बोझा माथे तार, 
तोरड़ ज्वाला सहिते, 
तोरड बोझा वहिते, 
एत दिने अवसर पेल से। 


रवि शशी ज्वेले ज्वेले, 
एड़ जे रजनी जागा, 
केंदे हेसे भालवेसे, 
एड़ जत भाल लागा, 
कोजागरी अभिनय, 
आर नय आर नय, 


घुरिये दे ए दुयारे चावि रे, 


त्रंगल ४११ 
भोर हो गया 


कवि तेरा भोर हो आया। 
नीड़ो से निकले हुए वन-पक्षी दूर से बार-बार पुकारने लगे, 
खाँचो मे बन्द कबूतर रो उठे । 


जीव्रन-रजनी बीत रही है, 

और मरण-सूर्य सिरहाने खड़ा 

निर्निमेष तुम्हारी ओर ताक रहा है, 

तुम्हारी नींद भंग करने, 

तुम्हारा पथ रंजित करने, 

तिमिर की नौका खेता हुआ वह आ पहुँचा है । 


उसके हाथों में है नयनातीत प्रकाश, 
उस के सिर पर रखा है अवहनीय भार, 
तुम्दारे प्रकाश की ज्वाला सहने का, 

और तुम्हारा भार वहन करने का, 

इतने दिनों बाद उसे अवसर मिला है। 


रवि-शशि के दीपक जला जला कर 

यह रात-जागरण, 

रोना, हँसना, प्यार करना, यह सब अच्छा लगना, 
शरदू पूर्णिमा की मोहमाया-- 

और नहीं, अब और नहीं चाहिये। 

इस द्वार में अब ताला डाल दो, 


४१२ 


भारतीय कविता + १९५२३ 


आज आर डाक़िस ने 
भक्तेर भगवाने, 
सुखे दुखे मुखे बुके, 
कोथाय से सेह जाने, 
एल जे करुणामय, 
ऑटसिभरा वराभय, 
नम से अवश्यम्भावीरे, 
ओरे कवि, नव अभाते । 


रवि शशी तारा ज्वाला, 
रजनीर दीपमाला, 
निवेछे अरुण अभा-ते । 


(सर) जितेन्द्रनाथ सेनगुप्त 


बंगला ४१३ 


आज अब भक्त के भगवान को न पुकारो, 
सुख-दुख में, सुख में, हृदय में, 

वह कहों है यह वही जाने; 

आज तो जो कहरुणामय 

अपने नयनो में अभय का वरदान लेकर 
उपस्थित हुआ है, 

है कवि, 

इस नव प्रभात में 

उस अवश्यम्भावी को ही प्रणाम करो । 


रवि, शशि और तारिकाओ का आलोक 
बुझ गया है, 

रजनी की दौपमाला 

प्रभात की छाल आभा में डूब गयी है । 


(स्व.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त 


ड्श्ड 


भारतीय फविता ६ १९५३ 
जातन्नी 


मने हय प्राण एक दूर स्वच्छ सागरेर कूले 

जन्म नियेछिल कवे, 

पिछे मृत्युहीन जन्महीन चिन्हहीन 

कुयाशार जे इंगित छिल 

सेह़ सब धीरे धीरे भूले गिये अन्य एक माने 

पेयेछिल एखाने भ्रमिष्ठ हये आलो जल आकाशेर टाने, 
केन जेन काक्े भालवेसे । 


मृत्यु आर जीवनेर कालो आर सादा 

हृदये जड़िये निये जात्री मानुप 

एसेछे ए पृथिवीर देशे, 

कंकाल अंगरार कालि चारि चारि दिके रक्तेर मितरे 
अन्तहीन करुण ड्च्छार चिन्ह देखे 

पथ चिने ए धूलोय विजेर जन्मेर पिन्ह चेनाते एलाम । 


काके तबु ? 

पृथिवी के ? आकाश के ? आकाशे जे सूर्य ज्वले ताके ! 
धूलोर कणिका अणु परमाणु छायावृष्टि जल किक के ? 
नगर बन्दूर राष्ट्र ज्ञान अज्ञानेर प्रथिवी के? 

सेड़ कुज्माटिका छिल जन्मसृष्टि' आगे, आर 

जे सब कुयाशा रबे शेषे एक दिन, 


मंगला घश्प 


यात्री 
लगता है प्राणों ने 
कमी किसी सुदूर स्वच्छ सागर के किनारे 
जन्म लिया था, 
उस पिछले जन्म-मरणहीन निरिचन्द्र कुह्यसे का 
जो संकेत था, 
वह सब धीरे धीरे विस्पृत हो गया 
और, 


प्रकाश जल तथा आकाश के आकषेण से 
यहाँ इस घरती पर उतर कर, 

किसी को जाने क्यों प्यार करके, 

एक दूसरा ही अर्थ मिल गया । 


मृत्यु और जीवन की कालिमा और सफेदी 

हृदय से चिपकाये 

यह यात्री मानव 

धरती पर आया है। 

कंकाल, बुझे हुए अंगारे, स्याही, 

और चारों ओर रक्तपात के भीतर 

अनंत करुण लालसा के चिन्ह देख 

और पथ पहचान कर 

इस घूल में अपने उस जन्म के चिन्ह दिखाने आया हूं । 


पर वह किस को ! 

धरती को ? आकाश को ? आकाश में चमकते हुये सूर्य को! 
धूल के कण, अथु-परमाणु, छाया, द्रष्टि और जल की बूँदों को ! 
नगर, बदरगाह, राष्ट्र तथा ज्ञान-अज्ञान की इस दुनिया को ! 
जन्मसृष्टि के पहले मी यही कुह्ाासा घेरे हुआ था, 

और एक दिन अंत होने पर भी 


४१६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तार अन्धकार आज आलोर वलये एसे पड़े पले पले, 
नीलिमार दिके मन जेते चाय भ्रेमे, 
सनातन कालो महासागरेर दिके जेते बले। 


तवु आहो प्रथिवीर दिके 

सूर्य रोज संगे करे आने, 

जेड़ ऋतु जेड़ तिथि जे जीवन जड़ मृत्यु रीति, 
महा इतिहास एसे एचनओ जानेनि जार माने। 
सेदिके जेतेछे लोक ग्लानि ग्रेम क्षय 

नित्य पद्चिन्हेर मतों संगे करे, 

नदी आर मानुपेर धावमान हृदय 

सात्रि पोहाल भरे, काहिनीर कत शत भोरे, 
नव सूर्य नव पाखि नव चिन्ह नगरे निवासे, 
नव नव जात्रीदेर साथे मिशे जाय 

आण लोक जात्रीदेर भिड़, 

हृदय चलार गति गान आलो रयेछे अकूले 
मानुषेर पटभूमि हयतो वा शाइवत जातीर । 


(स्व.) जीवनानंद दास 


भा, व 


रछ 


ब्रेंगला ८१७ 


जो धूमिल कुहरा बाकी रह जायगा 
उसका अन्धकार आज ही 

आलोक के वलय में पल-पल घिर रहा है; 
प्यार से भर कर मन 

नीलिमा की ओर 

सनातन काले महासागर की ओर 

जाने के लिए बुलाता है। 


तो भी रोज सूर्य आलोक को 

अपने संग घरती पर ले आता है, 

एक ऋतु, एक तिथि, एक जीवन, एक मृत्युरीति-- 
जिन सबका अथे 

महाइतिहास आज तलक नहीं जान सका है। 
उधर पदचिन्हो की भौति 

ग्लानि, प्रेम, क्षय को निरंतर साथ लिये 

मानव चलता चला जा रहा है, 

नदी और मानव का भागता हुआ हृदय | 

रात बीत गई, 

और कहानी के अनगिनती सबेरो के 

नये से, नये पक्षी, नये चिन्ह, 

नगरो में, घरो में दीखने लगे हैं। 

प्राणलोक के यात्रियों की भीड 

नये-नये यात्रियो के साथ मिलती जाती हे; 

हृदय में गति का गान और आलोक भरा हुआ है, 
सानों इस निरुपाय, शाझत मानव यात्री की 

वे ही पटमूमि हैं। 


(स्व.) जीवनानंद दास 


अश्ध 


मारतीय कविता : १९५३ 
अनिवेचनीया 


ओो पारेर गिरियाल्यय, आर आक़राशेर आछोते, 
सारा दिन ए की लीला ! 

पाखीर गाने पा टिपे टिपे 

जआलो आते, 

खुले फेले ओर नील घोमटा, 

वेरिये पडे चपल हालि, 

चापा ठोठेर कोनो कोणे, 

कालो चोखेर कूले कूले, 

सारा दिन ए की छीला ! 


भावार कखनों वा आलो आसे चुपे चुपे, 
झां-झां करा दूपुरे झिमिये-पड़ा 

ने/शब्द्येर ताले ताले, 

हठात्‌ ओर माथाय परिये देय मयूरकप्ठी वसन 
सेघेरे पॉज दिये चॉदिर चरख्ाय वोना । 

जले आसे, 

गिरिमालार भाव जेन कतड़ अग्रत्याशित, 

सारा दिन ए की लीला । 


कखनो वा देखि मेघेर फॉक दिये, 
गिरिर माथाय झरछे आलोर गॉँदा फुल, 
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अनिर्बंचनीया 


उस पार की उन गिरिमालाओं 

और आकाश के आलोक के बीच 
सारे दिन 

यह कैसा खेल होता रहता है! 

पक्षियो के संगीत पर पैर रखता रखता 
आलोक आता है 

और उस का नील घूँघट खोल देता है, 
एक चपल हँसी बिखर जाती है 

बद होठो के कोनो पर 

काली ऑखो के किनारे किनारे। 

यह कैसी लीला है सारे दिन ! 


फिर कमी आलोक आता है चुपके चुपके, 
सॉय सॉय करती दोपहर की 

उनींदी निस्तब्धता की लय पर, 

और अचानक उस के सिर पर 

बादलों की पनी से 

चौंद के करघे पर बुना हुआ 

मयूरकंठी वस्र पहना देता है। 

आलोक आता है 

ओर गिरिमाला का भाव 

जाने कैसा अप्रत्याशित-सा हो जाता है] 
कैसा खेल है यह सारे दिन ! 


कभी कभी देखता 7 
बादलो के वीच से 
गिरिमाला के भिखरे पर 
आलोक के गे घर रहे हैं, 


भारतीय कविता $ १९५४३ 


समस्त उपत्याकाटा जाय भरे, 
झलमिलये उठे नदीर जल, 

वनतल हय आभामय । 

सबुज इयामले तोनालि नीलिमाय, 
मुहर्मह ए की उड़नार अपतारण | 
कत रग आछे आलोर, 

कंत उड़ना गिरिसमाल्ार । 

फिके आला थेक्रे घन आलोर मध्ये 
ए की तुरन्त सारेगामा साधा, 

रंगे रंग, 

चोख पारे ना धरते कोथाय शेष आर शुरु, 
नाम केमन करे बलवो, 

आलोते आर गिरिते 

सारा दिन ए की लीला । 


ज्योत्स्ना राते आलो आसे 

इवेत मयूरेर कलाप मेले 

गिरिमाला तखन मिलिये जावार आते । 
निःशब्द, निर्जन प्रधिवी जेन 

कोनू चन्द्रलोकेर आन्तर, 

बनेर घन काल्गेर उपरे पडेछे 

अग्रत्ययेर सादा | 

आकाशेर शुअ्र॒ता आर प्रथिवीर कालिया 
एड़ दुकूलेर मध्ये तलिये गेछे सब रंग, 
दिनेर सव वचित्र्य 

रंगेर ए की निर्वाण 

सारा दिन वसे देखि आमि 

सारा दिन आरा सारा रात । 
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सारी उपत्यका भर जाती है 

नदी का जल झलमला उठता है 

समस्त वन-प्रान्तर आभामय हो जाता है। 
हरी श्यामलिमा में, सुनहरी नीलिमा में 
बार बार यह कैसी चूनरी खिसकी पडती है! 
कितने रंग है आलोक के ! 

गिरिमाला की कितनी चुनरियों है ! 

फीके आलोक से गाढे आलोक के बीच 
यह कौन रंग-बिरंगे सरगम साथता है ! 
ऑँखे पकड नहीं पाती, 

उसका कहाँ अंत है और कहाँ शुरू, 

कैसे वताऊँ उस का नाम ! 

आलोक और गिरिमाला के वीच 

सारे दिन यह कैसा खेल है ! 


चौंदनी रात में आलोक 

सफेद मोर के पख फैलाये आता है, 

उस क्षण गिरिमाला उस में जेसे लीन हो जाना चाहती है। 
निस्तव्ध निजन प्रृथ्वी ऐसी लगती है 

मानो चद्रछोक का ही कोई प्रातर हो । 

वन के गहरे काले रंग के ऊपर 

अविश्वास की सफेद चादर पड़ गई है। 
आकाश की चझुभ्बता और पृथ्वी की कालिमा, 
इन दोनो किनारो के बीच 

सब रंग, 

दिन का समस्त वैभव डूब गया है। 

रंगो का यह कैसा निर्वाण है ! 

दिन भर बैठे-जैठे मे देखता हँ--- 

सारे दिन और सारी रान। 


४२२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


गिरिते आलोते ए की लीला । 
रंगे रंगे ए की मालावदल, 
पृथिवीते एत रंग केन के जाने, 

/ जे वेगुनी छोंगा धूमल मलमल 
टेने दिच्छे आवरण, 

ए जे चलति मेघेर नील छायार 
चलमान कौतुक 

आर 

ए जे गोधूलिर चेलिगिरिमालार सीमन्ते 
परिये देय गुण्ठन, 

ए सब केन के जाने, 

केवल आमार मन भोलावार जन्यड़ 
एमन आयोजन ? 

आहछो छायार एड़ पाणिग्रहण ? 
रंगेर साथे रंगेर जोड मेलानो ? 
ए दिगन्तजोड़ा भूमिकार लक्ष्य 
क्षुद्र एह़ आमि 

मन बले ना किछुड़ नय। 

ओदेर मने ओरा रखेछे, 

ओरा आमि निरपेक्ष । 

ओदेर मने ओरा रयेछे 

आमार मने आमि, 

आमि ओरा निरपेक्ष । 

तवे रंग एत संगीत केन ? 
आकाश केन एत सुन्दर ? 

पृथ्वी केन एत मोहांजनमय 


तोमार दिके ताकाले 
उत्तरेर जेन आभास पाड़। 
तोमार मुखे चोखे कपाले 
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गिरिमाला और आलोक के बीच यह कैसा खेल है, 
रंग-ंग में यह कैसी वरमाला की अदला-बदली है| 
कौन जानता है इतने रंग क्यो हैं घरती पर। 
वह हलके बैंगनी रंग की धूमिल मलमल 

आवरण डाल रही है, 

वह उधर भागते हुए बादलो की नील छाया का 
चंचलतापूर्ण खेल, 

और वह गोघूलि का रक्त-बच्र 

गिरिमाला के सीमंत को 

चूँघट से ढेँके ले रहा है--- 

यह सब किस लिए है कौन जानता है ! 

क्या यह सब्र आयोजन 

मेरा मन बहलाने के लिए ही है ! 

आलोक और छाया का यह पाणिग्रहण 

रंग के साथ रंग की जोडी 

क्या इसीलिए मिललायी जा रही है * 

इस दिगन्तन्यापी अमिनय का लक्ष्य 

क्या यह क्षुद्र में हूँ ! 

मन कहता है--नहीं, कदापि नहीं ! 

उन के मन में वे हैं और उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं । 
उनके मन में वे हैं और अपने मन में मैं हूँ, 

और मुझे उनकी अपेक्षा नहीं | 

तो फिर ये रंग इतने रंगीन क्यो हैं ? 

आकाश क्यो इतना सुन्दर है * 

पृथ्वी क्यो इतनी मोहमयी है? 


तुम्हारी ओर देखते ही 

का. हा बे 
मानों उत्तर दा आभास मिलता है। 
तुम्हारे मुख पर, भौंछो में, कपोल पर 


धर४ 
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तोमार अंचलेर मालिनीते 
तोमार कुन्तलेर भुजंगग्रयाते 
तोमार कप्ठेर स्रग्धराय 
मन्दाक्रान्ताय तोमार चरणेर 
तोमार लल्यटेर वसन्ततिलके 
आर 

तोमार कक्षेर शिखरिणीच्छन्दे 
एड़ सदुत्तर जेब लिखित, 

हे उुन्दरी, 

तुमि एड़ विशवकान्येर 
आनिर्वचनीया मनोरमा टीका । 
तोमाके देखे ओदेर कतक वुजझि | 


विशी 
प्रमभधनाथ विशी 


बंगला 


तुम्हारे अंचल की सालिनी में 
तुम्हारे कुन्तलो के भुजंगग्रयात में 
तुम्हारे कठ की खग्परा में 

तुम्हारे चरणो की मदाक्रान्ता में 
तुम्हारे लछाट के बसंत-तिलक में 
और 

तुम्हारे वक्ष के शिखरिणी छंद में 
यह सदुत्तर मानो लिखा हुआ है। 
हे सुन्दरी 

तुम इस विश्व-काव्य की 
अनिरवेचनीया मनोरमा टीका हो। 
तुम्हे देखते ही मुझको उसका संकेत मिलता है। 


प्रमभथनाथ विशी 
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भारतीय कविता : १९५३ 


असम्पूर्ण 


आश्िने वृज्ि सबड़ आज लाये तुच्छ 


सोनाली दिनेर खुशीर आभाय 

दीप सब॒ुजे गिनि झरे जाय । 
माटिर कामना मिटेछे धानेर गुच्छे | 
तबु कि तृप्त हयेछे आमार इच्छे ? 
मने आलछे सेड़ भीष्मेर [दिन पंजि, 
रोदे फुटि-फाटा माठेर पॉजेरे 

कचि शस्पेर चाय पके मरे । 

चर्णि धलोय एसेछे नकल पॉजा 
आसेनि प्रवल विवर्षणे मेघपुंज | 

एल तार परे ढलनामा क्ष्यापा वन्या | 
क्षब्ध नदीर ढेडयेर झापटे 

मने भय जागे कखन की घटे । 
सर्वनाशार बॉधर्भोंगा पेशुन्ये 

वुझि डोबे माठे सारा बछरेर अन्न । 
से फॉदा कटेछे फिरे गरेछे सेड़ दस्यु । 
चेत्र आवण पार हये आज 

शरतेर माठे पेयेछि स्वराज 

प्राण प्राचुर्य' देखि नह वटे निःस्व 
तब कि चिन्ता छाया फेले सेड़ हश्ये । 


! 


बंगला ४२१ 
असम्पूण 


आखिन में आज सभी कुछ तुच्छ छगता है शायद ! 
सुनहले दिन की प्रसन्न आभा में 

दीप्त हरियाली में 

सोना बिखर गया, 

घरती की कामना 

धान के भगुच्छो से प्री हो गयी। 

तो भी क्‍या मेरी इच्छा पूरी हुई 

ग्रीष्म के वे दिन याद है, 

धूप से तड़के हुए मैदान के कंकाल मे 

धान के अकुर खड़े थे, सहमे हुए-से, 

धूल के व्बंडर घिर रहे थे, 

वरसते हुए मेधपुंजो का कोई पता नहीं था ! 
और फिर उस के बाद आयी 

उमड़ती पागल वाढ, 

छक्ुब्ध नदी की झपटती हुई लहरों से 

मन में डर लगता था 

जाने कब क्‍या हो जाय ! 

सर्वनाश की उन्मत्त करता में 

खेत का सारा बरस भर का अन्न 

शायद डूब गया--। 

और फिर वह अशुभ घडी भी बीत गयी, 
डाकू वापिस लौट गया। 

चैंत और सावन पार करके 

आज शरद में खेतों को स्वराज मिल गया है, 
प्राणो की प्रचुरता में 

अब कोई दरिद्वता नहीं दीखती, 

तो थी वे सब द्व्य 

देसी आशका की काली छायाएँ छोड गये हैं । 


अ्र्व्र 


भारतीय कविता : १९५३ 


मने हय तव॒ आजओ मेटेनि तो स्वप्न । 
फसलेर आशदा जतोड़ भोलाय 

देखि आजओ ताके तूलिनि गोलाय 
भरा आख़िने ज्वति ताड़ खर अइ़ने 
कवे जे पौपलक्ष्मी मिटावे तृष्णा । 


मनींद्र राय 


बंगला ४२९ 


लगता है आज भी वह स्वप्न मिटा नही है । 
फसल की आशा चाहे जितना बहकाये 
असी भडार से तो बह दूर ही हैं; 

इसीलिए भराभर आश्विन की गोद में भी 
इसी प्रश्न की आग में जलता रहता हूँ 

कि पौष-लक्ष्मी कब बुझायेगी मेरी प्यास ! 


मनीन्द्र राय 


भारतीय कविता : १९५३ 
समयेर पाखि 


माथाय ओदेर नील आकाशेर छाति 

उड़े चले ओरा उदयेर थेके अस्तेर दिक्रे रोज 
मानुप देखेछे नित्य तवुओ मानुप पायानि खोज। 
एरा कि वल्ाक़ा ? एरा शकुनेर पाँति ? 

एरा कि आदिम स्फुलिय सेई सृष्टिर आगुनेर, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ एवं हेमन्त फागुनेर ? 

गलाय ओदेर अविराम दोले पडऋतु फूलमाला, 
रवि रक्ष्मिर खर गतिवेग ओदेर ढाला? 


अत्यह एक पाखि उडे आसे 
अत्यह चले जाय, 

मानुषेर आयु थरथर कॉपे 
चंचल दुडानाय, 

महाचेतनार गोल गवाक्षे 
नित्यड़ बसे देखि 

केन आते एरा कि एमन काजे. 
केन चले जाय एकि ? 


एकटि पाखाय दिवालोक उड़े 
आरेक पाखाय रात ढाका पढे 
दिन राते मिले अवाहेर तोड़े 
कोथा नेगिये हाराय । 


बँगला ४३१ 


कालपक्षी 


उन के मस्तक पर नील-आकाश का छत्र हे 
प्रत्येक दिन वे उदय से अस्त की ओर उडे चले जाते हैं 
मानव नित्य उन्हे देखता है 

पर उसे पता नहीं चलता। 

यह बलाका है 

या यह गिद्धो की पंक्ति है £ 

या ये सृष्टि की उसी अम्नि के, 

ग्रीप्म, वर्षा, शरत, हेमंत एवं बसंत के 
आदिम स्फुलिंग हैं * 

उन के गले मे छहो ऋतुओ की 

फूलमालाएँ निरंतर डोलती रहती हैं; 
सूरज की किरनो के प्रखर गतिवेग से 
उनका निर्माण हुआ है £ 


प्रतिदिन एक पक्षी उड कर आता है 

और वापिस लौट जाता है। 

मनुष्य की आयु 

दो चचल डैनों के वीच थर-थर कॉपती है। 
महाचेतना के गोल गवाक्ष में बैठकर 

नित्य ही देखता हैँ, 

क्यो ये आते हैं? 

ऐसा कौन सा काम है ! 

और क्यो वापिस चले जाते हैं ? 


एक पख में दिन का आलोक फ़टता है, 
और दूसरे में रात घिर आती हैं; 

दिन और रात मिलते ही 

प्रदाह के वेग में 

जाने ऋहों जा ग्र खो जाते हैं 


४३ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


अतिदिवसेर मरुपार छले 
साराटि वछर एरा दले दले 
कोलाहल करे आसे केन आर 
कोन अद्झ्ये जाय 
सवार चेतना सचक्रित करे दुखानि 
पाखार घाय ? 

तो दिन गेलो कतो गेलों पाखि ? 
कंतो रात से ओ केउ गोने ता कि? 
(नेषपथ्ये केउ आछे कि एक्राक़ी ?) 


सवार जीवन ए भावेड़ जेन 
चललछे नियत मापा । 
मनेर जानूला भेजिये दिलेड़ 
सव पड़े जाय चापा। 


विश्व चंद्योपाध्याय 


चेगला घइ्३ 


प्रत्येक दिन के मरु को पार करने के बहाने 
वर्ष भर तक ये झुंड के झुड 

कोलाहल करते हुए क्यो आते हैं ? 

और फिर अपने दोनो पंखो के आघात से 
सबकी चेतना को चकित करते हुए 

किस अद्यय की ओर चले जाते है ! 

कितने दिन गये--कितने पक्षी गये ? 
कितनी राते गयीं ? 

यह सब क्या कोई गिनता है ! 

(नेपथ्य में क्या कोई इतना अकेला है ?) 


समी का जीवन इसी प्रकार 
50 ५ 
मानों निश्चित नपा-नपाया-सा चल रहा है 
मन की खिडकी बंद करते ही 
सब कुछ ऑखो से ओझल हो जाता है | 


विश्व वंच्योपाध्याय 


मरतीय कविता : १९५३ 
स्मरण 


तोमार नाम त नय साडेर ऑचल 
टेने बिये मोछा जावे शाओनेर जल, 
भश्रुर छवि, चोखे झलमल फोंटा । 


फोटा फुलओ हत जदि छिंडे निये वोंटा, 


हृदय देया जेतो सरभित इवास | 


नाम नय आकादेर कोन नामी तारा, 
ताकिये जे वाक्ति कटा दिनेर पाहारा 
पार हये पाव एक कवोष्ण आइवास 
मरण-मेरुर शीते मेरुण आलोर 
भरोरार भिडे, 

भार थाछे से कि भोर ? 


प्रेम नय खालि शाल्ीनता आमावेर, 
ए कथा वल्ार आछे। जादे एसो फेर 
पृथिवी ते दिते शीत श्रेत हये आज, 
कि अनील आगुने जे ए देह निल्मज 
हय अहरह, निजे देखे जाओ एसे। 
से कोथाय जारे रेखे गेछो भालवेसे । 


संजय भट्दाचाये 


चंगढा इज 
स्म्रण 


तुम्हारा नाम कोई साडी का आंचल तो है नहीं, 
जो खींच कर उस से सावन का जल, 

ऑसुओ की तस्वीर, 

आँखो में झिलमलाती दूँद, 

पोंछ ली जाये । 

यदि खिला हुआ फ्लू मी होता 

तो उस का डेंठल तोड कर 

हृदय को सुरभित किया जा सकता । 


तुम्हारा नाम आकाश का कोई नामी तारा भी नहीं, 
जिसे ताक कर 

और बाकी दिनो के पहरे को पार करके 

एक हलकी उष्ण-सी आशा मिलेगी, 

मरण-मेरु के शीत में, 

भैरून आलोक की अरोरा के सामने ! 

अब कहां है वह सवेरा ? 


प्रेम नहीं, 

अपनी रुचि के कारण ही 

यह बात कहनी है * 

यदि तुम प्रेत होकर 

फिर हमारी घरती पर जाडो का मौसम लाओ, 
तो आकर यह अवश्य देखती जाना 

कि कैसी अनील आग में यह देह 

दिन-रात निलेज्ज होती जाती है. 

और जिसे त॒म प्यार करती थीं 

रह जाज वह है ! 


संजय भद्दाचार्य 


भारतीय ऊतिता 5 १९२३ 
उन्साग 


ढेड गगे गगे केट जाय बेला 
सिन्ध तीरे, 

जानि पुनराय भासाव ना भला 
अवाध अगाध अपार नीरे | 
तत्रे माझे साझे केन मने पड़े 
पालेर स्फूर्ति उद्गम झडे; 
उवाओ तारार ज्शाराय पथ 
अवार निदरुद्देशे, 

जेथा सर्वतोभद्र जगत्‌ 
सम्भाववार निखिल निविशिपे ? 
अथवा निवात, निर्मल नील 
दविषहरे. 

परिणत मायाम्कुरे सह्लि, 
आकाशे वातासे आलस भरें: 
स्तंभित तरी जेब पटे ऑका, 
अवाक वलाका संवृत पाखा, 
अनाथ द्वीपेर वृधा अधिवास 
बिलीन विस्मरणे, 

अप्सरीदेर निभृत विलास 

मुक्ता विकच रक्त श्रवाल बने । 


कखनओ आवार वादले व्याहत 
आलोर ग्ल्यनि, 
चेतनाचेतने घनाय नियत 


ध्स्ट़ 


चबगला अर 
उलठदा राज्ता 


लहरें गिनते-गिनते समय बीत जाता है 
समुद्र के किनारे; 

जानता हूँ अब फिर से नहीं बहाऊँगा 
इस अबाघ, अगाघ, अपार जल में 
अपना वेडा | 

तो मी बीच-बीच में 

उद्यम दुकान के समय पाल का उत्साह 
जाने क्‍यों याद आ जाता है; 

सितारों के इंगित पर चलने वाला पथ 
ऐसी उन्मुक्त सीमाहीनता में खो जाता है 
जहाँ यह सर्वतोमद्र जगत्‌ 

संभावना की सर्वव्यापी अमिन्नता मे 
वर्तमान है ! 

अथवा वातहीन, निमेल नील 

दोपहर में, 

जल के माया-दर्पण में 

आकाश और वातास 

अलसाये हुए भर जाते हैं; 

पट पर किद्दती स्तमित अकित है; 
वलाका पख समेट कर निस्पंद हो गयी है; 
स्वामीहीन दीप का दबृथा अविव्रास 
विस्मृति मे विदीन है, 

मुक्ताविकच रक्त प्रवाल चन में 
अप्सराओं की एकात क्रीड है । 


फिर ऋमी-बार्मी 
दादले कक री क्त्ए 5 गलोझ दे ४5 
<; | त्प्र जज ्प 5 ">ी(ए.। का ग्द्ाानच 


किम १००४० कल 
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भारतीय कविता $ १९५३ 


अजात दिनेर अन्य हानि। 
किन्तु एकदा सन्ध्यार आगे 
स्तानजावार स्व्र्गभरणी 

मुक्त मत्यवामे : 

दक्षिणे डोवे स्मित दिनमागि 
पर्णमातीर चन्द्रमा जागे वामे। 
तार पर श्ति पलेर अमेद्‌ 
दिवा ओ निशा 

आने ना कालेर स्रोते विच्छेद 
एमन कि आयु हाराय दिऔया। 
नित्य अन्तरीक्ष ओ जल 

अतृप्त तपा तथा कुठ्रहल 

एवं दुराप दूर दिगन्त 

मृर्त असन्वान, 

ग्राष्मि, वर्षा, शीत, वसन्त, 

से यवानिकार प्रतिभासे क्षीयमान । 


तबु एसेछिल सहसा व्याघात 
स्वगत ध्याने, 

कठिन माटिर अमिसम्पात 
वत्तेछिल कि अभिज्ञाने ? 
अन्तत दिते चेयेछिल घृष 
मागि-कांचन जोगे श्रत्यष, 
प्रशास्ति बले हयेछिल भुल 
शंखचिलेर हापि, 

मायावि पुलिने लोभेर अतुल, 
देखेड़ तरणी शून्ये अविश्वासी । 


बैगला ४३९ 


अजात दिवस के अंध विनाश को 

निरंतर सघन करती लगती है। 

किन्तु एक दिन संध्या से पहले, 

स्‍्नानयात्रा की स्त्रणेसरणी 

मत्येधाम में मुक्त हो जाती है: 

दायीं ओर सुस्कराता हुआ दिनमणि डूबने लगता है, 
और वाये पूर्णिमा का चद्रमा जागता है । 
उसके बाद पल-पल का भेद मिट जाता है, 
दिन और रात से 

काल के स्रोत में कोई विच्छेद नहीं पड़ता, 
यहाँ तक कि आयु भी दिशा भूल जाती है| 
नित्य अंतरिक्ष और जल 

अतृप्त तृपा और कौठहल 

एव दूरातिदूर दिगन्‍्त--- 

मूत्ते असंधान; 

प्रीप्प, व्षो, शीत, वसंत 

उसी यवनिका के आलोक में 

क्षीण होते जाते हैं। 


फिर भी यह स्वगत ध्यान 

भंग हो गया | 

कठोर मिट्टी का अभिशाप 
किस चिन्ह में वर्तमान था? 
कम से कम मणिकाचन योग में 
प्रत्यूप ने घूस देनी चाही थी; 
सफेद चील की हँसी भूल से 
प्रशासा जैसी जान पटी थी, 
भमायादी एलिन पर 

ह्तना झविया लोभ देखते ही 
तरणी को घन्य में अविख्वास हो गया | 


भारतीय कविता : १९५३ 


थनात्मीयेर मत्र चेय आछि 

से दि्नि थेके; 

उंछ कुडिये अगत्या वॉचि 
निस्पार्जन निर्विवेके, 

दृष्टि: सीमा मापे हिमयिरि, 
पर्णकुटीरे दुर्जोंगे फिरि, 

सकते एसे वासि कदाचित | 
अमार उपक्रमे 

महार्णवेर तामतंगीत 

हय तो वा तुनि शुक्तिर माध्यमे । 


खुधीज्नाथ दृत्त 


च्रंगला ८? 


उसी दिन से किसी अनात्मीय के 

मुख की ओर ताक रहा हूँ; 

निरुपाजन के निर्विवेक से छाचार होकर 
घूरे को कुरेद-कुरेद कर दिन काटता हैं, 
दृष्टि की सीमा तो हिमगिरि को नापती है, 
मैं दुभाग्यवश पर्णकुटी मे वापिस लौटता हैँ । 
अमावस्या के बहाने 

कमी-कमी वात्ट पर आ कर बैठता हूँ, 
और शायद 

महासागर का सामसंगीत 

सीपियों के माध्यम से सुनता रहता हैं । 


सुधीन्द्रमाथ दक्ष 


भारतीय कविता : १९५३ 
व्याघ 


आमार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर | 
फलके, अमोघ विप, धनुक्रे रणनू-ठन टान । 
आमि सारा दिन हॉटि एड् बने सकाल विक्रेल, 
गडिये पहाड थके रोया रोड भोगे खान्‌ खानू। 
फुराय दिनेर आलो, राते गुधु वरहत्‌ आकाश । 
तारार चुमक्कि फोटा, ताराफुले भरा एक माठ, 
तीर धनुक्रेर नीचे घुम घुम सराल मराल । 

घुम घम कि नियम से कि शुध घुमेर वागान ) 


आकाश बहत्‌ चाका। के घोराय ? कोथाय हातल 
के जाय के जाय बले एका जेगे पाहाड़ेर नीचे 
आमिड़ डेकेछि ताके | से कि शुधु सुरेर अलाप ? 
मादल वेजेछ राते से कि शुधु शिकारेर गान ! 


बंगला छु४ हे 
व्याघ 


मेरे दणीर में मरण के शतशत तीर हैं, 
फलक मे अमोघ विष है, 

धनुष मे रनन्‌ ठन टंकार है। 

मै सारा दिन, सबेरे शाम, 

इसी जगल में भटकता रहता हू, 

ढाढू पहाड़ी से उतर कर 

रंगीन सडक टुकड़े टुकडे हो जाती हे; 
दिन का आलोक चुक जाता है, 

और रात में रह जाता है 

केत्रल फैला हुआ आकाश 

जिसमें झिलमिलाते हुए 

कामदानी के-से सितारे टैंके जान पढ़ते हैं, 
अथवा लगता है 

ताराझलों से भरा कोई मैदान हो । 
तीर-धनुष के नीचे सराल-मराल सोये-सोये-से हैं 
कैसी सोयी-सोयी-सी निस्तब्घता है ! 

यह क्‍या केवल नींद का उपवन है? 


आकाश एक विशाल पहिया है। 

कौन घुमाता है इसे 

कहाँ है इस का हथेला ! 

(कौन है, कौन है? कह कर 

अकेले जागते हुए 

पहाड के नीचे से मैने ही उसे पुकारा है । 

वह क्‍या केवल स्परों का प्रलाप है ? 

रात में बजती हुई मादल से 

क्या केबल शिक्षार वा ही संगीत निकठता है! 


४४४ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


ज्वलेछि शुकनों पावा मिठे घुमे दिये इस्तफा, 
देखेछि निजेर छाया कोपे एड्र निविड देयाले। 
पाखिरा हठात्‌ डाके गाछे गाछे तार परे चुप । 
तीर धनुकेर नीचे घृमियेछ्े सराल मराल | 
आमार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर 

आगुन मादल म्रत्यु आमि एक निविड देयाल । 


हरप्रसाद मित्र 


बंगला 


मीठी नींद को छुट्टी देकर 

भैने सूखे पत्ते जला लिये है, 

इस निबिड़ दीवार के ऊपर 

मैने अपनी ही छाया कॉपती देखी है; 

अचानक ही 

पेड-पेड पर पक्षी पुकारते है 

और फिर चुप हो जाते है । 

तीर-धनुप के नीचे राजहस सोये है । 

मेरे छूणीर मे मरण के शतशत तीर है 

आग, मादल, मृत्यु--मै एक निबिड दीवार हैँ। 


दरप्रसाद मित्र 


मरागी 


चयन : कुसुसावती देशपांडे 
वा. छ, कुलकर्णी 
मं, वि, राजाध्यक्ष 


अनुवाद : प्रभाकर सा्च॑वे 


फवि-नाम कविता 

अनिल! प्यास 

इंदिरा सन्त सण्मयी 

कुसुमाप्रज कोई दिन 

देशपांडे, ना. घ. कृष होगा मिलन 

मर्ढकर, वा. सी. आया आपाद सावन 
मंगेश पाडगावकर प्रतीक्षा 

मुक्तिबोध, दरचद्र यद्यवि कल का सपना टूटा 
रेगे, पु. शि, आओ पुनः 

बसन्त वापट वदूल का पेड 


विन्दा गरंदीकर जम कक मा 


धड्प 


भारतीय कविता : १९५३ 
तहान 


जिवाला लागंते तहान जेच्हां 

पिऊन घेतों अनत तास्यांनी थरारलेली तरल हवा 
सखदुःखांचे ऊन-थंड उवास 

आश्ा-निराशांच्या अतरगांतील अदम्य विउ्वास 
मिसव्गेनी आदर झालेली हवा 


जिवाला लायते तहान जेव्हां 

पिऊन घेतो आकाश-घरेच्या भास्वर रगांचा स्विग्व ओलावा 
अवसेच्या काब्या डोब्य्यांतील पाणी 

पुनवेच्या अर्गी रजतरगाचे हिमसेक आगणि 
विना-किनान्याच्या सागरावरचे नित्ठे तुपार 

गवतावरल्या छसलसत्या हिरव्यागार 

रंगामथल्या दृंवविंद्चा स्निग्ध ओलावा 


जिवाला छागते तहान जेव्हां 

पिऊन घेतों जिवलगांच्या सहवासांतील तृप्त विसांवा 
स्तन्‍्य ओसाडितां वाव्ठाच्या ओठीं 

जड पापण्यांत झांकव्ठतां दिठी 
प्रिया-प्रियकर-मीलनाची सल पडता मिठी 

आकंटठ पूर्तीचा दिसे जो विश्रव्ध तृप्त विसांवा 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

पिजन घेतों वासंती मिजल्या आठवर्णीचा ओला गारवा 
मातीच्या उन्‍्मत्त गधांत न्हाल्ली प्रथम भेट 

सागाच्या फुल्ंत चिंव झालेली खिन्च ताटातूट 

आाजक्तीच्या हारी झिमाझिम सरी पु्र्मीलिन 

मोगन्याचा वास चिरसह॒वास 

दुरावतां आगि दूरदुरून 

पिकल्या धानाच्या सूक्ष्म सुवासाच्या आठवर्णीचा ओला यारवा 


मराठी डड९ 


प्यास 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ अनन्त तारों से कंपित तब तरल हवा. 
सुख के दुख के गरम व ठंडे श्वास 

आशा और निराशाओ के अंतरंग के अदम्य-से विश्वास 
मिलकर बनती सजल हवा. 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ नम-घरती के भाखर रंगो का तब स्निग्ध जलांश 
मावस की कजरारी आँखो का पानी 

रजत-रंग की पूनम के हिमसेक अग के 

विना किनारे के सागर के नील तुषार 

हरित-हरित लह-लद्द तृण-पछ्धव के 

रगो में की ओस-बिन्दु का स्निग्ध जलाश 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तब प्रियजन के सहवासों का तृप्त विराम 

स्तन्‍्य उमडता जब वालक के ओठों पर 

भारी पलकओं में दृष्टि जग ओझल होती 

प्रिया-प्रियकरालिंगन का जब पाद शिथिल पडता है 

पूर्ति भर आकठ और विश्वन्ध दिखाई देता है जो तृप्त विराम 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हैँ सुगध-सिंचित सुधियो की शीतलता सजला 
मिष्ठटी की उन्मत्त गध में प्रथम भेट जो नहाई थी. 
सागो के फ़लो में ही फिर खिन्न विदा भीगी थी. 
पारिजात के हारे में रिसस्िम घारें का पुनर्मिलन 

देला छुवास सह्गस चिरंतन 

जार दरता दृस्दृर से लाती है जो 


एच गन ञ्ज। गः गा श्णि दी दरीतलता 
वा धान वो सृक्ष्य गदर की हुद्िणे की शीतलता सजला 


भारतीय कविता : १९४३ 


जिवाला लागते वहान जेव्हां 

पिजन चेतों स्खृर्तीच्या तंद्रीत मंद्र संगीताचा धंंद गोडवा 
वेछ्वर्नांतील नाजुक शीछ पतझडीची आर्त सठतक 
सागराचें घन-गभीर गर्जित अस्ताईचे मद खजतिील सूर 


सनईसारख्या कोवब्य्या गब्याची तीत्र हुरहर 
कपातल्यकाशांत शान्त घंटानाद 

नियाणिगीताच्या शिंगाची साद 

महामस्थानाच्या अल्यलयीच्या मंद्र संगीताचा धुृंद गोडवा 


६ 4 अनिल ] 
आनचलछठ 


मराठी ४५१ 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तंद्रा में ही स्वृतियो की तब मंद्र गीत की मस्त मिठास 
वेणुबनो की नाजुक सीटी, आते सरसराहटठ पतझर की 
सागर-गर्जित घन-ग्ीर खरज सुरावठ मंद-मंद अस्ताई की 


शहनाई जैसे मृदुल गले की तीत्र टीस 
शान्त घटिका-नाद कपालाकाश गेजा 
महाप्रयाण ग्रछलय लय के उस मंद्र-गीत की मस्त मिठास 


“अनिल ! 


भारतीय कविता : १९५४३ 
स्ण्सया 


रक्तामर्श्य ओढ मातित्री 
मनास मातीच्चें ताजेपण 
मार्तीतुन भी आलें वरती 
मातीचें मम अधूरे जीवन 


कोसन्तांना वर्षा अविरत 
स्नान-समाधीमर्थ डवाने 
दंवांत मिजल्‍्या प्राजक्तापरि 
ओल्या शरदामधधिं निथव्यवें 


हेमंताचा ओढ़न शेला 
हढ़च ओलें अंग टिपावें 
वसंतांवल फुलाफुलांच 
छापिल उंची पातढ्ठ ल्यावें 


ग्रीष्माची नाज़क टोपली 
उदवावा कचभार तिच्यावर 
जर्द विजेचा मत्त केवडा 
तिरकस माव्यवा वेणीवर 


(98.4 


आपिक तुझिया लाख स्पर्तीचे 
खेलवीत पदरांत काजवे 

उसमें राहुनी असें अधांतरें 
तुजला ध्यावें ““'तुजला ध्यावें ! 


इंद्रा सन्त 


मराठी ४५३ 
सृण्मयी 


मिट्टी की रक्त में लगन है 
मन में मिट्टी की ताजंगी 
मिट्टी में से ऊपर आई 
मिट्टी ही मेरी अधूरी जिंदगी 


जब वर्षा अविरत भरती है 
खान-समाधि लिये हम डरे 
शबनम-भीगे हरसिंगार से 
गीली शारद-ऋतु में निखरे 


हेमती में ओढ़ दुशाला 

धीमे पोछूँ गीला यह तन 
औए? बसंत की बूटो वाली 
महँगी साडी पहनू छुद्र 


और ग्रीप्म के घूपायन पर 

कच अपने धूपायित करके 
मस्त केतकी-सी बिजली की 
ठेढ़े जूड़े माल सजाऊँ 

और तुम्हारी छाखो सुधियों 
अंचल भे खयोत खिलाऊँंँ, 

धरा ओर अंबर विच ठाडी, 
ठुझ्को ध्याऊें'' ठुझ् को ध्याऊँ 


इंदिय सन्त 


है क.६ 


भारतीय कविता : १९०३ 
एखादा दिवस 


उसाते टाक़ीत जांभया देत 

आज हा दिक्‍त जाहला जाया 

उदयागिरीन्या 

निव्या उशीवर 

विपण्ण मस्तक रेडून राही 

कोणत्या सुंदर स्व॒नाचा त्याच्या तुटला धागा ! 


मेघांची सांवढी जांभनी दुलई 

विस्कटून त्याच्या पायाशी लोके 

मधुनीच अंग 

घेई लपेटून 

अस्व॒रथ मनानें पृन्हा दूर सारी 
पापण्यांवरती रेंगाल्े नीज स्वप्नात डोल्े ! 


विशीर्ण किरणपुष्पांच्या पाकब्या 

दिसती विछय मचकावर 

वाहुपाशांतून 

गेली जी निघृन 

विच्या स्मरणानें पुरूरव्यापरी 

काय हा व्याकुल उदास पुन्हा कामनातृर ! 


कुसुमात्रज 


मराठी 8 व 
कोई दिन 


उच्छवास मरता, अगडाइयों लेता 
आज का दिन जगा 
उदय गिरि के 
नीले तकिये पर 
विषण्ण मस्तक से झुका हुआ 
किसी सुन्दर स्त्रप्न का उसका टूटा धागा । 


मेघो की सॉवली जामुनी रजाई 

पैरों के पास फैली सलब्रटो भरी 

वीच में ही बदन से 

इसे लिपटाये 

वेचेन मन से दूर उसे फेंकता 

पलकों पर अब भी नींद है ठिठकी स्वप्नात आँखे । 


विशीणे किरण-पुष्पों की पंखुरियाँ 
टिखती अलग मचक पर 

वाहु-पाश में से 

जो गई छ्टकर 

उस के स्मरण में पुरूरवा-जैसा 

क्या हैं व्यादुल उदास पुनः कामनातुर ? 


कुसुमाग्रज 


८५६ 


भारतीय कविता : १९५३ 

क्धी व्हायचे मीलन 

कृठवर्त पाहू आतवां वरी चांदण्याचें जानें 
अवकाश काले काले? 


काय पाहूं आता खालीं भूमि स्तर पापाणी 
सायराचें पाणी फ्ाणी ? 

आतमंत हांसे खेले भासे निरर्थ पतारा 
जीव झाला वारा वारा, 


सापडेना वाट कोठे : हारवल देहभान £ 
उदासले माव्रान, 


भावनेच्या परागांनीं लिहियेलीं गृढ गाणीं 
अंतराच्या पानोपानीं. 

आता भागले हे डोछे / भवताली फारी रात / 
कुठें पाहूं अंपारांत ? 

काय नाहीं दया माया ? माझे जानिसी जीवन 
कर्धी व्हायचें मीलन ? 


ता. थ. देशपांडे 


मराठी 
क्र होगा मिलन 
कन्न तक देखेँ अब में ऊपर जाता शशि-किरणो का पाश 


काला-काला यह अवकाश £ 


नीचे देखूँ ? केवछ धरती प्रस्तर-मय ओ पाषाणी 
सागर का पानी-पानी / 

आस-पास हँसता है खेल रहा है निरर्थ सारा वन 
प्राण हुए ज्यो पवन पवन 

कहीं राह सूझती नहीं है काया की चेतना गई 
उदास खेती बनी हुई 

पराग से भावना-पुप्प के लिखे गूड गाने ऊपर 
अतर के हर पन्ने पर 

अब तो आँखे थी, घिर चली रात, गहन काली हरसूँ 
कहाँ अधेरे में खोजेँ 

नहीं दया माया क्या * मेरा जला रहे क्यो रे जीवन 
कब होगा अपना मिलन * 


ता. घ. देशपांडे 


भागर्तीय कविता £ १९४३ 
आला आपाढद श्रावण 


आला आपाद श्रावण 
आत्या पावसाच्या सरी, 
किति चातक-चोचीनें 
प्यावा वर्षा-ऋतु तरी । 


काव्या ढेकव्ांच्या गेला 
गंध भरून कब्व्यांत. 
कान्या डांबरी रस्त्याचा 
झाला निर्मल निवांत, 


चारब्वचार्द्वीतृन चिंच 
ओलीं चिरगुटें झालीं. 
ि ञ कोलारीं 
ओल्या कोलार-कोलारीं 
मेघ हुंगतात लाली. 


ओल्या पानांतल्या रेपा 
वाचतात ओले पक्षी 
आगि पोषटी रंगाची 
रान दाखवितें नक्षी. 


ओशान्ला येथें यम 
वीज ओशाब्ली थोडी. 
धांवणास्या क्षणालाहि 
आली ओलसर गोडी. 


मर्नी तापलेल्या तारा 
जरा निवतात संथ. 

येतां आपाद आवण 
निवतात दिशा पथ. 


मराठी ४४९ 
आया आपाद सावन 


आया आपाढ सावन 
आईं पावस की झडी 
कितनी चातक-चोचो से 
पिऊँ वर्षा ऋतु बड़ी ! 


काली मिट्टी के ढेलो का 
गघ कलियों में आया; 
काली कोलतार सड़को पर 
निर्मल निभ्नत समाया 


चार्लो में मी भीजी हुई 
चिन्दियाँ भी हुई गीली 
गीले कवेछुओ पर से 
मेघ सेँघते हैं लाली 


गीले पत्रों पर रेखाएँ 
पढ़ते हैं गीले पाखी 
और तोतई रंगो की 
जगलो ने की नक्काशी 


यहा दरमा गया यम 
थोटी शरमाई बिजली 
भागते हुए क्षणों को भी 
मिली मघुरिमा गीली 


शी हुए दिशा-र 


भारतीय कविता : १९४३ 


आला आपाद श्रावण 
आत्या पावसाच्या सरी. 
किति चातक-चोंचीने 

प्यावा वर्षा-ऋत तरी ! 


वा. सी. मकर 





ँ पापा तर 
»] 2 #:२ 


मराठी 


आया आपषाढ़ सावन 
आईं पावस की झडी 
कितनी चातक-चोचो से 
पिऊँ वर्षा ऋतु बडी ! 


४६२ 


भाग्तीय वविता $ ६९५३४ 
अ | 8" 
नंताीक्षा 


कुद रिवेषण, 

मान टाइुनी त्यावर झरवी 
केक्लिवाये शच्द |... 
चमचमत्ती क्षण 

आगि ठिन्रकुनी तमांत हडती 
पुन्हा धंड * 'निःस्तव्ध 


जागिव आांतुन 

पंख्रांपरि चिमरणीच्या मिजल्या 
फडफडते'““'थरथरते / 
आगिक विचकुन 

भिजलीं घेजनि प्रसि हकुच 
वन्‍चर्णीत अधुक शिरते ! 


अधिकच खुपते 

स्थिरावलेले शब्द जिच्यावर 
दी चिरपरिचित कक्षा / 
मंनांत उरते 

काव्गेखांतच हुरहरणारी 
घूसर आती ग्रतीक्षा ! 


मंगेश पाडगांवकर 


मराठी ४६३ 


प्रतीक्षा 
कुद रिक्तता 
उस पर गर्दन लठकाए शोक करें, 
दयनीय शब्द | 
चम-चम क्षण 


और शब्द पझ्रकर अपधियारे में खो जाते 
पुनः शीत * निस्तब्ध ! 


चेतना भीतरसे 

चिडिया के मीगे हुए परों-सी 

फड़फड़ाती “* थरथराती ! 

और चमक कर 

भीगे हुए पंख ले घीमे से 

शुंघली छत से गिरती जल-धारा में घुस जाती है ! 


और भी सालती है 

स्थिर प्राय शब्द हैं जिस पर 
वह चिर-परिचिता कक्षा ! 
मन में वी रहती है 

उँपेरे में ही अकुलछाती हुई 
धूसर आर प्रतीक्षा ! 


मंगेश पाडगॉव्कर 


भारतीय कविता * १९०३ 
जरी काल्य स्वप्न तडकलें 


जरी कालचें रकान तडकलें 
मृक़ाट हसते सदर आगा 
यांत काय तें समजा एकच 
कब्ठी जन्मतः हरवी नागा 


दांत विचकते अजस्र जंगी 
मंत्र ज्यान्या सहाराचे 

तरी उद्यांचे तज्जञ आंखतीं 
नव्या जयाचे नवे नकारे ! 


वुद्धि-अश बुद्धीचा झाला 
सरछ्ठ भावना रडे पोरकी 
हैँंहि खरें कीं गहरी आस्था 
शिरत तब्दाशीं मूठ्च हुडकी 


कोसव्णारे कोसब्ठतीलच 
डगडग हलते जीर्ण मनोरें 
आधणि उताणे होणारच ते 
गयी मिडले तावुत सारे 


त्या सर्वार्चें रक्षण करण्या 
मुडदे उलतिल झाडांवरती 
पोलादांचे राजे येउन 
खिले ठोकतिल ओठांवरती 


--यांत काय तें समजा तरिही 
डहाठ खचते लाल कब्यांनीं 
_) विजेचे 
चंतन्याच्या याच विजेचे 

झटके वसती जगीं आंतुर्नी 


मराठी ४द्प 
पच्चषि कल का सपना टूटा 


यदयपि कल का सपना टूठा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इसमें क्या है समझो एकहि 
कली ज॑न्मतः हरती नाश ! 


दात पीसता अजसत्र जंगी 

यत्र भविष्यत्‌ संहारो का 

फिर भी कल के विशेषज्ञ यो 
ओके रहे नव जग का नक्शा ! 


बुद्धि-अ्रश बुद्धि को हो गया 
सरल भावना रोय अनायिन | 
यह भी सच है गहरी आस्था 
तल में घुसकर मूल खोजती 


जो गिरने वाली है, गिरेंगी 
जीणे हिल रही टगमग मीनारे 
और गगन तक भिडे हुए 
ताजिये जमीन पर चित होगे 


उन सबका रक्षण करने को 
इक्षो पर मुर्दे घूलेगे 
इ्स्पातों के राजा आकर 
ओखो पर कीले टोकेगे 


हमने . क्या बे समझ कि प्र श् 
इ्सन क्या ह सनप्ा फर भा 
जाठहले हा वेलिए पट भजन हादती ०० 
डाल ढाल दाहर स व्यदत 
ह्सी ए्द्ा ल्ल्ल्य विद्यन॒ न्क 
श्त्ताएण्दा चतन्‍्य-वच्नु का 


जज नर 7० मनन 5. 
+३] घाकस्ार लत 
ऊग था हरातं झचक्‍दर से इचकष 


भारतीय कनिता : १९५३ 


“नको ! नक्रो ! !? च्या सर्व भावना 
त्यास ककेना नवा इशारा 
अरनाच्या चिन्हांत अडकुनी-- 
मान, उपटतो केस विचार ! 


नरास्याचा नाजुक नखरा 
श्रीमंतीची विरक्त वाणी 
माणुसकीर्च गर्म विसरतां 
चृव्गींच ठरतिल चढेल गार्णी 


जरी कालचें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा 

यांत काय तें समजा एकच 
कृब्ठी जन्मतः हरवी नाशा. 


धरयंद्र मुक्तियोध 


मराठी 


“नहीं” “नहीं? के भाव ये सभी 
उन्हे न समझे नये इशारे 
प्रश्न-चिह्व मे गर्दन अठका 

बाल नोचते है बेचारे ! 


नाजुक नखरा नैराश्यो का 
श्रीमंतों की विरक्त वाणी 
मानवता का मरम सूलकर 
पगु बनेंगे बुलन्द गाने 
यद्यपि कल का सपना टूठा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इस में क्या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


शरखंद्र मुक्तिवोध 


ध्द् 


भाग्तीय कविता $ १९५३ 
हि नहा 


जपून जा, जपून जा. 

चाहूल तझी लायूं देउंस नक्रो कृणा' * 
अन्‌ चृक्षाल्तांवर दिस लागवां 
जरा कुठें 

कोवब्किन्या नव्या उणा 
वित्तरूत आविंचे 

वोल सोयिचे, 

शब्द दिला कवि उणा-दुणा 
सोनसांव्ी गध-मंथरा 

होउन येई घरा पुन्हा 

येह पुन्हा. 


जपून जा, जपून जा. 

जोवर माझी हार-जीत ना ठावि कुणा 
अन मब्यामब्य्यांतुन 

नवीन फुटतां कापुसवोरड्डें 

उपजुन सारे 

नव॒ल आधिचे 

साज साजिरा नवा-जुना.- 

लाज-हांसरी शुभ्र-मोयरी 

होउन येईं घरा पुन्हा 

येड पुन्हा 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 


मराठी 
आओ पुन) 


सैमलकर जाओ, सेमलकर जाओ. 
तुम्हारी पद-चाप कोई मेंप न ले 
और बृक्ष और लताओ पर जब दिखाई दे 
जरा कहीं 

नये अकुरों की निशानियों 

पुराने सब भूलकर 

सुविधा के वोल 

शब्द दिया हुआ कम-ज्यादह. 
सुनहली-सॉवली गध-मथरा 

बन करके घर आना 

आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सेमलकर जाओ. 

जब तक मेरी हार या जीव का किसी को पता न छगे , 
और खेत-खेत में 

नई-न३ कपास की पुद्धी जब छूटे 

फिर से चमकावर सब 

पहले का अचरज 

साज-सुहावना नया-पुराना 

लाज भरी हेसमुख झुश्र मोगरे की कली 

बन करके घर आना * * 

आओ पुन 


पुस्पोसम शिवराम रगे 


2: है 


भाग्तीय फविता : ११४३ 
बाभुछशाड 


अस्सल लांकुड भक्कम गांठ 
ताठर कणा टणक पाठ 
वारा खात गारा खात वाभुन्साड उमंच आहे 


अस्थी-पंजर झाले फांटे 
अंगावरचे पिकले कांटे 
आभाब्ग॑ंत चुपतुन वोटें वाभुल्झाड उर्भच आहे 


छावाडाची ढलपी फुटली 
अंगावरची लवलव मिटली 
माथ्यावरची हद विटली वाभुल्झाड उ्मेंच आहे 


जगलें आहे, जगतें आहे 
काकुलतीनें बघतें आहे 
खांच्यावर्ती सुताराचें घरंटे घेडन उर्सेंच आहे 


ट5कू टडछ ट5छ टडक 
विटर-फटक चिटर-फटक 
सुतार-पक्षी म्हाताज्याला सोलत आहे, शोषत आहे 


उरांत माश्या सलतें आहे 
आठवतें तें भलतें आहे 
तसे वडील, असे आम्ही, आज मला कब्तें आहे 


वबर्सत बापट 


मराठी ४७१ 
बबूल का पेड़ 


असली लकडी है मजबूत गॉंठो वाली 
बिना झुकी रीढ की, पीठ बहुत सुच्द़ है 
हवा पीकर और ओले खाकर बबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


शाखे बनी हुई ककाल 
कॉटे पके, बढा जंजाल 
आसमान में उरझाकर उंगलियों, बबूल का पेढ़ खड़ा ही है । 


छाती का फटा बकिपन 
और बदन का मिठा लचीलपन 
सिर पर की हल्दी मी फीकी पडी, बबूल का पेद खड़ा ही है। 


अब तक जिया, जी रहा है, 
करुणा से देख रहा है 
कंधे पर कठफोडवे का घोसला लिये, बबूल का पेड खडा ही है । 


टडफ्‌-टड्कू - ट5कू - ठक्कू 
चिटर-फटक, चिटर-फटक, 
कठफोडा छुनार पॉर्खी इस बृढे को छील रहा, शोपण करता है । 


मेरे मन में साल रही 
कुछ बात महीो की याद उठी 
व्से बुजग, पसे हैं हम, आज सुझे सत्र समझता है। 


चसनन्‍त वापट 


४७२ 


भारतीय कविता . १९५३ 
तसच घुमतें शुश्र कबूतर 


मनांत माश्या उंच मनोरे 

उच तयावर कंवृतरखाना 
शुभ्र कबूतर घुमरतें तेर्थ 

स्वप्नांचा खावनिया दाणा. 


शुभ्र कबूतर युगायगार्ें 
कधी जन्मले ? आणि कशास्वव ? 
किती दिवस हे घुमावयाच ? 
अथविंचुन व्यर्थ न का रव ? 


पहन विचारी असे कुणी तरि. 
कुणी देतसे अगम्य उत्तर ! 
गिरकी घेउन अपणामंवर्ती 
तसेंच घुमतें शुभ्र कबूतर. 


विंदा करंदीकर 


मराठी ४७३ 


कूजन करता शुश्र कबूतर 


मन में मेरे ऊँची मीनारे 
ऊँचा उन पर कयूतरखाना 
शुस्र क्यूतर करता कूजन 
सपनो का खा करके दाना 


युगों-युगो का शुश्र क्यूतर 

कब्र जनमा है ? और किसलिये ? 
कितने दिन तक होगा कूजन ! 
अर्थहीन ख व्यर्थ न क्या यह ? 


प्रश्न पूछता ऐसा कोई, 
कोई देता अगम्य उत्तर, 
चक्कर खाकर फिर बेसा ही 
कूजन करता झुश्र कबूतर 


विदा करंदीकर 


सलदालभम 


चयन  : का. साधव पणिक्कर 


अनुवाद : श्रीसती रत्नमय्रीदेवी दीक्षित 


कवि-सास 

अक्कित्त अच्युतन्‌ नपूतिरी 
पी. कुज्जिरामन्‌ नायर 

का, मा. पणिद्वर 

गोपाल पिन्छे 

गोपाल वुरुप्पु, वेण्णिक्छम्‌ 
जी. शकर दुरुप्पु 
नालाकल्‌ 

पाला नागयणन्‌ नायर 
वालानणियम्मा नालपाइट 


४३ 
ब्व्ड्त्तोछ 
ब्ल्ज्त्ता हर 


फविता 

भूमि 

पुच्ठुवच्ाला 

छोटा पक्षी बडे पक्षी के प्रति 
फेरल-मनोरथ 

कन्हया की मुसकान 

गिरे की घाटयाँ 

इद्र्जाल 

भेरी 

क्या करें ? 


सार३ ग / 75 (84 
मसनामे नहीं 


४७६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
[आप 
भास 


देवमार्गव पारावारवं धरणि नि- 
जीव मेन्नाक्षेगेचा लायतत्त्वं तन्ने। 


अबर्‌ तन पोस्लेरे कप्टताणलों भवे ! 
तव जीवनिल निन्नु कतिय तिरियां जानू। 


अबरं॑ वपत्सालेन्नादर वरिचापोछ 
अवुषि वि्नोमत्तालाजिच्चितेन्‌ वात्सल्य । 


एकल कण्टील आनम्म तनू वदनत्तिल 
तंकुमीयत्तेजक साभाग्यमेड्डु वेरे। 


कोटानकीटिपिज्चु मकच्चोलि स्नेह- 
च्यूटिनाल निर्निद्रमां निन्‍टे कप्फुपिकव्टिल 


आधत्तेयमीतये पेटटन्रु वोड़े निल्पु- 
प्टादर्शतपःक्षोम पूर्ण मीयप्रकोक्‍्के । 


निस्तन्द्र सर्गोन्मिपानिभरिक्षमे ! निन्ना- 
लस्तित्व पृण्टोरिन्नु चिरिच्चाल्‌ चिर्च्चोट्टे ॥ 


अक्षित्तं अच्युतन्‌ नेपूतिरी 


मलयालम ४७७ 
भ्रूमि 
यदि आकाश और पाराबार “घरणी नि्जीव्र है? कहकर उपहास 
करें तो यह उनके ही अल्पत्व का द्योतक होगा । 


मेँ पृथ्वी ! मे जो तुम्हारे प्राण-प्रकाश से सुलगी हुई वर्तिका हूँ, 
उन दोनो के मूल्य को भली भॉति ऑक चुका हैँ । 


जब कि अबर अपनी तपस्या के कारण मेरे आदर के योग्य बना है 
तब अबुधि अपने क्षोम के कारण भेरे वात्सत्य का पात्र हुआ है । 


परन्तु मां, तुग्हारे मुख मडल पर विराजित यह उत्तेजक सौन्दर्य 
और कहीं नही दिखलाईं दिया । 


कोटि-कोटि सन्‍्तानो की चिन्ता से व्याकुल, उनके ग्रति स्नेह के 
कारण निर्निद्र हुए तुम्हारे नयनो में, 


उस प्राचीनतम दिन से, जबकि तुमने प्रथम 'अमीबा” को 
जन्म दिया था, तप तथा क्षोम से परिप्रग यद्द सारा आदर्श 
सीन्दय्य तुमने विद्यमान है | 

निस्तन्द्र वर्णन की चक्ति, उत्साह और उन्मेपर रखने वाली 
हे क्षमाठेवी ! जिन्होने तुम्से अम्निच ग्राप्त किया वे ही 
आज तुम देखकर हेसे, तो हेँसने दो । 


झंदिल अच्युतन्‌ नंपूतिरि 


इिएप 
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पछठलछाव पेणवकाडि 
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अन्तितन्‌ पृपयूकक्कर निश्चिडड 
वहिखडड शाशिक्रल पोले नी 
आनन्द्चारितावोक्मेकुक्रेन्‌ 
गानक्राव्य सधग॒हनायिक् ! 
जीवरक्तपिरयिल मृलापालिन- 
वृवमतत्तिनोप कलरवान्‌ , 
पेड नाटु पठिणिच पाहकछ् , 
एट्टु पाइुकेनू श्रर्मीणकन्यक्रे / 


एत्रयोशताव्दडडल्ट्‌ तन्‌ मामल- 
च्चार्तपिन्रिद्टणज्जोरीप्पादुकछ्‌ 


पचमज्जचिरकुकछ कृशिये- 
क्कोच्चुमणकुटक्कूडणर्ज्जाडच्ू ! 


निन्‌ कणवन्टे चीणये चुविच्चु 
मण्कूट तन्‍टे तुबुरु मीहुपोछ . 


सनन्‍्मथमणिपन्तुक्स पोन्तु निनू 
हृत्तट मघमत्तिल्‌ मयडडुपोव्ट , 


पा््ववरतियां कान्तनोटोत्तुनी 
पाडिहुब पुक्कलिज्ञचेन्नीडिपोक्स , 


|] 
ग्राममध्याद निःशव्द निस्वन 
प्रेमगीत श्रुतियाय्‌ू चमयुपो् , 


मलयालम ४७५ 
४। 
पुन्छब-बाला 
संध्यारूपी तटिनी के उस पार से इधर 
आकर उतरने वाली, शशिकला-जैसी तुम, 


जितना हो सके उतना आनंद-रस मुझे दो, 

मेरे गानकाव्य-मधुगृह की है नायिके ! 

में के दुग्धागृत के साथ जीवन-रक्त की 

नाढ़ियो में समा जाने के लिए 

जन्मभूमि ने तुमको जो जो गीत सिखाये 

उनको बारम्बार गाओ, मेरी ग्रामबालिके ! 

कितनी शताब्दियो के प्ृव अपनी पहाड़ियो की 
पक्ति को पार कर निकले हुए ये गान 

हरी और पीली पखुडियाँ लगाकर 

इस छोटे-से मिट्टी के घट मे समाये जा रहे हैं। 
जब तुम्हारे प्रिय की वीणा का चुवन करके 

यह छोटा-सा मिट्टी का घट अपना तँँबूरा बजाता है, 
जब मन्मथ के केलि-कन्दुओ (छुचो) को नृत्य कराता हुआ 
तम्हारा हृदय मत्त होकर ग्रमता है, 

जब पाश्वस्थ प्रियतम के साथ तुम 

गान-माघुरी ने विद्वीन हो जाती हो, 

जब पग्राम-अतठराल दा नि शब्द निम्न 


पमगीत की ध्वनि इन जादा ह. 


ली, ०० न्‍ा 
कूल डक है?*- कच्चा मय, अचक आनालनकनत बदल री गौत 
!, एटट्रा रापद्दतदा था ग्रनाण शरने के दिए घर घर घूम कर सर्प 
गानेण जज शा (पी 
तक की ओ्रता5।_ पे पान 
शसाजशत एड जाफडशणड । 
5, शिए गए धर ताश्नज्ाप न हस्त रद नणशन पर लगा हुद्या चिद्ी 


था राय शक | 


डिण9 
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निन्मिपिकलिलोक तुछस्पिप्‌ 
मण्‌ मरण्ज मल्नाडपकुकल । 
कोय्तक्रालक्कवु कापियवे 
विट्ट प्रवालिणव्याय पाडव, 

मेरमांपलक्कर वेच्च पायल को- 


प्टीरनु चुटिट निल्फू कुछडडकरं 


पमातिन्‌ माणिमालयाय्‌ मुटटत्ते 
प्रवाणियित्र नेल्क्तिरकटटयु, 
योकृव्गेट्रद्यतुंगलमाणि- 

योच पोड्डिप्पडर्त़ गोशाल्यु, 
सान्ध्यदीमिय्कु पोनूतिरिनित्यवुं 
कापच वस्कु तुलसित्तरकेद्म्‌ 
पोन्‌ वेयिल नल्कुमोणप्पुड चुटिट- 
त्तेन्मलर चार्ति निल्कुमिग्रामव्‌ 
काम्यसंकल्प वेपमेडुक्कुन्नू 
भआाम्यमाकुमी सर्गातरगात्तिल । 


उ्टप्पोरुलिनू नरुपाल्‌ चुरत्तुन्न 
सर्पगीतिकव्ण णिव योक्षयु 


इन्नुमज्ञातनीकृति पाटियोन्‌ 
तुज्चनुं मुम्पुदिच्चु मरज्जवन्‌, 


वेल्क नीरवमायोरु धर्मसे ! 
वेल्क नी मण्‌ मरज्ज सान्दर्यमे !। 


| 


मलयालम पर 


तब तुम्हारी आँखो में लहराता है--- 
मलइनाइडु (पहाडी देश) केरछ का वह सौदर्य जो तिरोहित हो गया है। 


फसल कटने का समय बीत जानें के कारण दूध सूख जाने से छुट्रा 
छोड़ दी गई गाय के समान खेत, 


कुमुदपुप्पो द्वारा मन्दह्यस फैलाकर और तट-देश की काई 
के गीले वस्र पहन कर शोभायमान पुष्करिणियों, 


ऑगन को उत्फुल्ल बनाये हुए ऐश्वयलक्ष्मी की मणिमाला 
के समान कटे हुए धान की राशि, 


सिर थोडा-थोडा हिलाने के कारण गायो के कठदेश से 
निकलने वाले घटिका-रत्र से मुखरित गोशाला, रे 


प्रदोषसन्ध्या के प्रकाश को नित्य वर्तिका भेंट करने वाली तुलसी 
की बेदी, सुबर्ण सूने-प्रकाश के दिये हुए नये बत्र पहनकर 
मघुमय पुष्पो से सुसज्जित यह ग्राम 


आदि बहुत कुछ इस ग्राम-संगीत के रंगमच पर इच्छानुकूल 
वल्पना मे मूर्तिमान होता है । 


ये सब ऐसे सर्पगीत हैं, जिन से हृदय के अन्तर्भाग में 

भावना रूपी टुग्धाइत की घाग उमडने लगती है। 

शन गीतो को जिसने सर्वप्रथम गाया दह आज भी कप्ञात हैं। 
वह तुचत्ताचाय (कवि एएक्तच्छन्‌) के भी पहले उदित हुआ और 
अन्तहित भी हो गया 


है सीख धर्म ! तम्हारी ज्य हो ! एव्दी के अन्दर निगेहित 
५७ ्ा५ का अक १ * छा क्रस 


7] हि 


छा 


के हे 
बा न्नोध्जल्किजन 
हुए सौस्टज ! ह्म्टाय जय हो 


हद 
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उलककुरुद्ालि, तर्पगाथाकृति 
नोककुमेटतिलोक्कर्य निर्मेप्प्‌ , 


पृतसस्कार निश्नेपज्ेपुक्रतत 
भूतकालत्तिनू पास्पागिकाबुकल । 


नाडितिन्‌ निधि कात्त सरक्षिच- 
नागर्वार्यत्तिक्नार्य भ्रभावइडल । 


ज् 


तेत्लिट पाडु पाडिय वण्णात्ति- 
णुब्ठु पोलवलेड्डो पराविल, 
पोड्डिवन्न नछ॒ सकत्य सोरम॑ 
तड्डि निश्नोरु मन्‍्मनोरंगत्तिल्‌ 
पाडुकारितन्‌ मणकटातिन्‌ मट 
विध्पिज्मिपनेत्तिय सहक्ति 
पावनततिद्धि मालियिल्‌ चूडिच्च 
भावना रत्न दीफप्तियेल्‌ स्नातयाय्‌ , 
नादताललयमोत्तु सुन्दर- 
नागकन्ययाय्‌ नर्तनमाडुच्ू । 
विड्डत्तिन्‌ नेल्क्कतिराकुमग्यान॑ 
मंगलमलयान्प्पू पपन्तलिल्‌ 
पादमून्नुन्न पोन्नोणनाछुतन्‌ 

स्वागत गराथयायिच्चमयुन्नू । 


पी. कुज्ञिरामन्‌ नायर 


मल्याल्म है 
सर्प-गाथाएँ सर्वत्र हृदय में आनन्द-प्रकाश फैलाती है । 
अतीत के ये सर्पत्रन पवित्र संस्कृति के निश्षिप-भंडार है, 


इस देश की निधियो का संरक्षण करने वाले 
नाग-बीय के आय प्रभाव हैं। 


थोडी देर गाने के बाद छोटी-सी पुन्छ जैसी वह 
कहीं उडकर चली गई, तो भी 


मेरे मत रूपी रंगमंच पर, जिसमे कह्पना-सौरभ का 
अकुर धीरे-धीरे फूट उठा है, 


उस गायिका के यृत्तिका-बट से रेग-रेंगकर निकली हुईं वह सब्छृति, 


पावन सिद्धि द्वारा मौलि भे जडे हुए भावना-रुन की शोभा में 
निमञ्ित होकर, 

सुन्दर नागकन्या-जैसी नाठ, ताक, और लय के साय 

नृत्य कर रही है । 

सिंत्मास (श्रावण) की घान की फसल जंसा वह गान मंगल 
मलयाल दुसुम-कुज मे प्रथम पदार्पण करने दाले ओण॑म्‌ ठिवस की 
स्वागव-गाथा बन जाता है। 


श 


पी. कुश्मियमन्‌ नायर 


० कल के < रद 
४. पुछदु मात गाह् गाम दाला एफ हृदा परी | 


बी बल +ुक खा ० था ् 
न्‍ < 2 अप 
5 3805 5 2 268 
| + कद 
>> ब३क ले न जया 
७ पा पल हजार था पट पल हट हु दिन दाप्ाा'एए जाम धॉचडा उपाए 
पा च् क 


कक ४ च्त्ा्‌ कर 
रबर चा रूपा | 


प्र 
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चेरिय कुरुवि वलिय पक्षियोड 


व्योमातिलू परज्ञाल पोडिडनी पत्षिश्रेष्ट ! 
ई मरक्ोम्पिलू वापृवतेतं ते चितमला। 


घड़डलक पेटि नत्कु निन्‍्टेयीकप्णु सर्य- 


भगिये वीक्षिकाते कीपोड नोक॒कयो ? 

प्रोढियिल्‌ चट्ट नोकी नी वाप्के पापपुलिल आने 
पेटिच्चु पश्रचपुन्‍छमटाक्षि पतुडडन् । 

काटटत्ु पाय विटर्त कपल पोल परुज्ु नी 
पटूटुक वेग मेघमंडल महासते !। 

अपोन निन्‌ आमवत्तेषारि आनू पुक्रपत्तीटाम्‌ 
तत्मतापत्तिल भातुं तुंगाभिमान॑ कोन्व्यम्‌। 


भीरुत मरक्कड़े आनू एन्टे वलहीना- 
धीरमां नोइटत्तिलं सन्‍्तोषमदिकड्टे । 
तप्न्ेलिच्चिरिकृमिकोणु विडिरडंडि आनू, 
नी निन्चिछं बेल कोण्टोइ सखिकड्े । 


नी वानमेत्तियुच्च स्थानत्ते नोकिप्पोकृ 
केवल हीनराय मड्डछ्े मरज्नेय्कू । 


वापत्तवनप्पोष्-बड्डर्व्यप्पक्षि वर्गीतिड्क- 
छुत्तमोत्तमनू नी वानेच्नहों गम्रश्रे्ठ ! 


का. मा. पणिक्कर 


मल्यालम डेप 


छोटा पक्षी ; बडे पश्ची के प्रति 
है विहगमश्रेष्ट) तुम व्योम-मार्ग मे उडो, इस तरु शाखा मे 
बैठना तुम्हारे छिए उचित नहीं है । 


अम्नि-गोो के जैसे तुम्हारे ये नेत्र, जो हमारे-जैसो के लिए 
भयावने है, सूभे की सुन्दरता निरखने योग्य है। उनसे तुम नीचे की 
ओर क्यो निहारते हो ? 


प्रौदंभीर भाव से जब तुम चारो ओर देखते हो तब भें भय से 
सिमटकर अपने-आपको तुच्छ तृणो के बीच छिपा लेता हैँ । 


हे महानुभाव, हवा मे पाल फेलाये जाने वाले पोत के समान 
तुम उडकर मेघ-मंडल को अलक्कत करो | 


तब तुम्हारे प्रभाव और बैभव के स्तुति गीत गा-गाकर तुम्हारी 
उन्नति से मे भी अमिमान-पुलकित होऊेंगा । 


अपनी कायरता को में भी भूल जाऊे, अपने अशक्त अघीर 
नयनो में मी उल्लास की चन्द्रिका टिटझ्ा दे ! 


दुबवाकर, छटिपकर जिस कोने में अब तक बेटा हूं, उससे भे भी 
बाहर निवल पाऊं! मे भी इस हलकी धूप का सुख अनुभव कर सक्ृ ! 


तुम आदादश के उच्चतम स्थान दा संदान 
एम दीन-हीनो को भुला दो, तब है गृन्न: 
प्ररास्ति गायेगे दि पश्चिदग 


के बह पहँच जाओ। 
ह्न तुन्द्दाग 
ने सदात्न त्म हो | 


दा. भा. पणिक्षर 
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ब्द पट] 52: य्र 
>रऊठ सनारथ 


वन्करि, महात्मात्रे | श्री महावले ! वीण्ड 
आरिय तत्चेवटि एन नाडु पुलकीडड़े 


ओस्कालवर्मोडडर्डाड्ात्त राज्यरनेह 
विर तल्लीड़ नोरु भावत्क ट॒दन्तरं। 


उल्लोल्मार्यीडट्टे ई मलनाटिल कान्ति- 
कलोलड्डानि ड्डाब्ल्‌ नीन्तिकुलमथीन्ति वीण्डु | 


मंगल हेमकंभकोमव्ठनारीकेली- 
रंगड्डल्तियेड्डु मड्डये एतिरेल्पू। 


मिलितानन्दमिन्नी नवसगमत्तिनाल 
पुछक॑ पेर्तु प्रष्ट पश्चिम रत्नाकर । 


तारगंभीरस्वरं स्वागतमाशंसिच 
तारगहस्त नीडि नमिप्पू वीण्डु वीण्डु। 
वरिक महात्मावे 


मणवुं तेनुमरु पुकछ तन्रितलुकत्ठ 
इणाक्ि मुटट तोरुं मपाविलुकब्ड्‌ चार्ति | 


पर पूंपाटटकल्ूकिडियिल्यडिप्पाडु 
निरज्नमज्ञत्ुकिलणिज्ञोरिप्पंतड्डबछ्‌ | 


तन्मजञ्जुमुखड्डब्गलपिकयाणड्डेयुक्‌ 
नन्मुत्तु पविषवु कोर्तुबूुछ वार माल्कछ । 


मलयालम ्ट् 
केरल-मनोरथ 
आइए महात्मन्‌ | श्रीमहावलि | फिर से 
आपके मोहन श्रीचरणो का सेरा देश आलिंगन कर पाये ! 


कदापि अन्त न होने वाला राज्यलेह 
आपके जिस हृदयान्तर मे लहरें भरता है, 


वह इस मलइ्नाडु (पहाडी देश) के कान्ति-कछोल में तैरकर 
शीतलता अनुभत्र करके और भी तरंगित हो उठे | 


मंगल हेमकुंभों से अलक्षत रमणीय बने नारिकेलि- रंगमंच 
सभी स्थानों में आपका स्वागत कर रहे हैं। 


इस नव-संगम के आनन्द से 
पुलकित पश्चिम सागर 


तार-मंभीर स्त्रर से आपका स्वागत कर रहा है 
ओर तरग रूपी हाथो से बार-बार नमत्यार करता है। 
आइए महात्मन्‌ ! 


सौरमय तथा मधु दोनो से भरे हुए विविध दुसुमों के दर्को को 
मिलाझर ओगन-औगन से इन्द्रभनुप का निर्माण करते हुए 
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ड्प्य्यि 


भारतीय कत्रिता : १९५३ 
नरुपोन्‌ नेलित्‌ कतिर तृक्कि चंज्ुप्टिल पच्च- 
च्चिरकु वितितिड्डुपरव्क किलिक्कूद । 
अविडेयक्रेपुन्नदल्ाततिन्नु नल पहुक्डा 


अविकलाभोज्वल क्िलर्तीडन वानिल | 
वरिक महात्मावे । 


चार कत्हारसन विरियुं सरस्युकृछ 
तारकावलि राविल्‌ विरियु विहायस्म । 
केरव्गवनियिलिड्डड्डये एतिरेल्कान्‌ 
तोरणहारं तीकानू तारुकछोरुक्कृन्नू | 
अन्नषिडुन्नी नाड़ु वाणरुछिय काले 
उन्नतसाभाग्यड्डछ एडडुमे सम्मेब्ठिच्च । 
सर्वमानवसमानत्ववुं सुभिक्षवुं 
निव्याजनीतिन्यायानिष्टय॑ प्रतिष्टय । 

आ मनोहर काल मधुरस्मरणयिल्‌ 
आमम्म मिन्नोवव्‌ केरल्मनोरथ । 

जडडक तन्‌ अतीक्षकल करिज्ज पुक्रकोप्टु 
मड़िडिय शताव्दंड्डल्ेत्रयों कटनुपोय । 
अविडेयूकनन्तरसेत्रयो नरेन्द्रन्मार । 
अवनिन्राणोत्सुकुरन्नन्न कपिन्नोपोय्‌ । 

इरुछ काटट कोढुमचचु वच्नी वज्चि, 
कर काणात्तकटलूपराथिलणज्निले ? 


डत्निते श्री भारत साम्राज्य स्वतच्नमाय 
धन्यमां अजा स्वास्यं केक्‍्कोन्टर विजयिप्पू 


मलयालम 6 अथटर 


अपनी लाल-लाल चोचो मे घान की स्वणवर्ण बाले लिये हुए, 
अपने हरितबणे पंख फेलाकर 
आकाश मे उडने वाले ये पक्षिवृन्द 


आपकी रयात्रा (जुद्स) पर मानो अति मनोहर उज्ज्वल रेशमी 
सर ५९८ ऐप हु 
छत्ते खोलकर उँचे उठाये हुए है । 
आइए महात्मन्‌ ! 
ये सरोवर जिनमें कल्हारपुष्प विकसित होते हैं, और 
यह विहायस (आकाश) जिसमे रात्रि को तारकावलियों विकसित होती है--- 
दोनों ही--केरल भूमि मे आपके स्वागतार्थ स्थान-स्थान पर 
तोरण बॉधने के लिए सुमनो का संचय कर रहे है। 
जब आप इस देश का शासन कर रहे थे 
तब सर्वत्र सौभाग्य और ऐखये का विलास था। 


मानव-मात्र के समत्व, सुभिक्षता, निन्योज 

नीति-न्याय-निष्ठ एव प्रतिष्ठा का बोल-ाला या। 

कप के 

केरक का मनोरूपी रथ आज तक उस 

मनोहर काल की मधुर स्वृतियों मे ही मम्न है । 

हमारी प्रतीक्षाओं को जल्मकर उठने वाले धुएं से 

मलिन होवर कितनी दाताब्दियों निवाल गई ! 

आपके वाद कितने-कितने नरेन्द्र भूमि का पालन करने वो 
उत्सुवा पे, और काल्णयबलित हो गए ! 


| 


ध्यु 


| 
कि 


है। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


आ महासात्नाज्यत्तिन्नन्यन घटकमाय 
क्षेम साभाग्य स्वल्ोक्रवर्क वलर्तवान । 
आययं प्रतीक्षयमाय मडडऊ मन्ेरुन्त- 


प्टाशवासमरी चि 


वासमरीचिकल् मिमुन्नुमुन्टाडिड्ड्डाय । 


एन्नुमोरोगकालमिस्मजिल मन्नेपपोले 
वन्‍नुवे्नीडानसडडब्योनिच्च॒यामिच्चीडु । 


तवकुंजुड्डब्गीनिच्चसमलवड्डलल्ा, 
मकरटिटयहं तोस्म॑स्वर्य कोछत्तीड़ । 
प्रेमव॒ सोन्दर्यवुं शान्तियं पुथरिच्चुछ॒त्- 
तूमणं परत्तीडु मीमानिलिनिमोलिल्‌ । 


इरुन्लि कूडियेते यकरले क्रिपक्कायि- 
इरुणोदयात्तिण्टे किरणोल्करं काप्मू । 


वरिक, महात्मावे ! श्री महावले / वौप्ट 
वरिक पूर्वाधिक सांभाग्यपूरं काप्मान्‌। 


पुन्र. गोपाल पिब्व््ठे 
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उस महा साम्राज्य के अन्यून घटक बनकर 
विद्च में क्षेम तथा सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए 


3. हल वसा कप 
आशा और प्रतीक्षा छेऊर हम लोग आगे बढना चाहते हैं, 
और इधर-उधर, कही-कही, सांतवना-मरीचि भी चमक रही है। 


पहले के समान अथीत्‌ आपके शासन काल के समान प्रतिदिन 
ओण ही होता रहे इसके लिए हम सब्र मिलकर प्रयत्न करेंगे । 


हम सब्र मिलकर सब प्रकार के असमत्व को चूर-चूर कर देगे | 
और ग्रत्येक् गृह में ऐश्रय-दीप जलायेंगे। 


आगे चलकर प्रेम, सीन्द्य तथा शान्ति के पष्प प्रफुछ्ित होंगे 
और उनसे निकला परिमल सारे विश्व मे फेलेगा | 


धकार को चीरकर बह दूर, बहुत दूर, पत्र दिशा में, 
अरुणोदय का विरणोत्कर विखाई दे रहा है | 


आइए है महात्मन्‌, श्रीमद्यावलि, फिर से आत्ये ! 
पूर्वाधिक सोभाग्य देखकर आनदित होने क लिए आइए ! 


एन. गोपाल पिव्म्टे 


भावना थी। एरशगी देग्रीय मान्यता 
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गग्तीय कविता : १ 
कण्णन्टे चिरि 


मुपता जन्मनाछ वन्‍नचेर 
समभावत्तिल्स्सन्दरांगी 
नीरतरपपोयूकयिल पोयिमडाडि 
नीड॒ड भक्तियोडोत्तिणड्डि 
कारोकि कप कोड़त्तिडडन्नो- 
रीरनू चुरुह्मुडवि तुस्पुक्रेटि 
कण्णन्ट कोमछ चित्र मोनिल्‌ 
कणुरणिच्चु कोण्टुल्चारिन्चाल्‌ 


एन्मन नीरुन्न नीटटलेल्ा- 


मेड्डने चोलमेन्‌ तंपुराने । 
अल्ललालंगं पिटज्ञु केपान्‌ 
शल्यमोन्नुब्लिलुण्टाकुमेन्नु 
अन्तरंगातिलू तरज्निरिप्पू 
वन्ध्यतारूपत्तिलायतेन्रिलू | 
नेज्चिले वेदन मारुमो हा- 
पुओ्चिरिच्चार्निलू पोतिज्ञु वेच्चाल ? 


वित्तवुं विध्ययुं प्राभववृं 
नृत्तमाटुनिडमेन्‌ कुडुचं 
सूरीन्द्रनुन्नतनू शीलवानां 
पुरुषनेन्टे करं पिटिच्चू, 
उल्क्ल्मानन्द पूर्णमेन्ना 
योक्‍्कर्य भाग्यमेन्नोर्तुपीयी । 
केछि पेहुलव्गेरम्मोहनमां 
वेकि कोण्टाडिय चाहकुशेपम्‌ 


मलयालम ४९३ 
कन्हेया की मुसकान 


तीसबौ जन्मदिन प्रू्ण होने के 

सुप्रभात में, वह सुन्द्री 

शीतल जल भरी पुष्करिणी में निम्न करके 

अत्यन्त भक्ति के साथ 

काले बादलो को भी मात करने वाले 

अपने गीले, घुँधराले बालो का सिरा बॉध और उन्हे पीठ पर लटकाकर, 
कन्हैया के चित्र पर 

आँखें जमा कर बोलने लगी-- 


“मेरा हृदय जो जल रहा है, 

उसका मै कैसे वर्णन करूँ; भगवन्‌ ! 

पीडा से तड़प कर रोने के लिए 

एक कॉटा प्रत्येक के अन्तर में सदा चुभा रहता है। 
बह मेरे हृदय में चुभा हुआ है 

वन्ध्यता के रूप में । 

क्या हृदय की वह वेदना मिट जायेगी, 

मुसकान में उसे छिपा ले तो 


मेरा परिवार वित्त, विद्या, प्रभुच---सबकी नृत्यस्थली है | 
एक महाविद्वान्‌ और सुशील पुरुपश्रेष्ठ ने मेरा पाणिग्रहण किया । 


हृदय आनन्द से भर गया और समझ लिया कि मुझे सभी सौभाग्य प्राप्त है। 


भारतीय कविता : १९५३ 
मार्डियक्रोरीरेप पोरकाणिकछ 
मेडत्तलिकयिल्‌ कष्ट्नडडर । 
कण्णिन्न विण्गिवृ विएक्कागिया- 
मुण्णित्तिन्मख् कप्टविल्ा । 
पोन्‌ किटाविलेश वहूपोयाल 
मड्कमाकन्तिनु यावनश्री ? 
प्रावमयल्कारियाय “गारि! 
जावनत्तिनू वि कण्टिडाते, 
खिन्नतासाचियां नोडमोड 
तब्निकं पतले त्तोब्लिट्टि 
नीडिय कय्युमायेन्टे मुपिल 
वीडिन्टे मुटटत्तु निच्िडम्पोत् 
अम्महादारिब्रमग्पपोल- 
मम्मयाणेन्न आनोतुपोऋु 

कन्निक्कृमइवर्य 6 मेन्तिनाके कर 
कुन्निक्यु 
कुज्जिकाल काणात्त मंदिरत्तिल्‌ 
भाग्य पिषय्कयायेन्तुकोण्टों 
पूकिल्ुं कायक्रात्त वलियाय्‌ जानू । 
तीविन ताडडुवान्‌ मात्रमावा- 
मीवयर तन्नतु देवमय्यों !। 
चेणेपु मारेन्टे मारिडत्तित्‌ 
पृणारमायित्तिव्डडुवानु 
पंचवर्णकिन्पोले कोजिच 
येन्‌ चेविय्कुत्सब॑ नल्कुवानु 


मलयालम ४१५ 


वह प्रख्यात, सुन्दर सम्मिलन सम्पन्न होने के उपरान्त, 
हमने चैत्र की थाली में दो-बार-सात (चौद॒ह) सुबर्ण प्रभातों का 
दीन किया । 
किन्तु आँखों के लिए स्रगे की 'विपुक्कणि' ---शिश्ु---के श्रीमुख का 
दशेन अब तक नहीं हो पाया ! 
यदि प्यारा-सा छाल न हुआ तो ख्रियो के लिए यौवनश्री किस 
काम की : 
चेचारी पडोस की गौरी, जीविका का दूसरा मार्ग न देख कर 
खिन्नता-बोतक दृष्टि के साथ, अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर 
जब हाथ पसारती हुई, घर के ऑगन में मेरे सामने आकर 
खड़ी होती है 
तव वह महादारिद्य-मग्न ख्री भी एक माँ है, ऐसा मुझे स्मरण 
हो आता है । 
बढ़ती हुई सम्पत-सम्ृद्धि किस लिए, यदि एक नन्‍्हा-सा पग घर में 
न दिखलाई देता हो ? 
पता नहीं क्यों विधि इस प्रकार विमुख हो गया ! मैं ऐसी लता बनी, 
जिसमें फूल होने पर भी फल नहीं निकलते ! 
भीषण दुःख-ज्वाला घारण करने के लिए ही ईश्वर ने 
मुझे यह उदर दिया है क्या १ 
अति मनोहर रूप में, मेरे वक्षस्थल के हार के समान चमकने के लिए, 
पंचरंगे शुक-शिशु के समान मधुमय वाणी से 
कल-कूजन करके मेरे श्रवर्णो को आनन्द देने के लिए, 


१, केरल में चेत्र मास की प्रथम तिधि मंगलमय मानी जाती है। उस दिन अष्ट 
मंगल सज्ञित थाल में प्रभात-दर्गन किया जाता है। जिसे 'कणि? कहते हैं। 'चैतन्र 
की थाली में चौदह प्रभात देखे! का अर्थ है, चौदह वर्ष पूर्ण हो गये | 

२, चैत्र की पहली तिथि को सृय ठीक पूर्व में उदित होता है। उस दिन को 
“विषुः कहते हैं। अतएव “स्वर्ग की विपुकणि? का अर्थ होता है, चैत्र की पहली 
विधि को मगलयाल में स्वगसुलम अथवा दिव्य प्रभात दर्शन । 


१३६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
चेकपलन्ियेन्‌ शे्ययाक्रे 
पकमुदांकित माकृवानम 


कापुन्नतोकेय ककलाकि 
कालमात्र कोण्ट्‌ तकर्कुवानुम 
इल्लोरु पतलीवीह्लितनेन्‌ 
वल्वीवल्भ ! काप्मतिले ? 
कण्णुनीर तृकरियात्तन्वि निल्के 
कण्णनू चिरियक्रकयायिस्न्‍नू । 


गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिक्कुछ म्‌ 


मलयालम ४९७ 
छोटी-छोटी लाल लाल-पैयॉं रखकर मेरी सेज को 
पंक-सुद्रा से अलंकृत करने के लिए, 
जो कुछ सामने आये सबको क्षणार्ध में छिन्न-मिन्न कर देने के लिए, 


इस घर में एक नन्हा-सा शिशु नही है--- 
है गोपीवरलभ | तुम देखते नहीं ? ” 


जब वह युवती आँखो से आँसू ढालती हुईं खडी थी, 
कन्हैया मुसकरा रहा था। 


गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिक्कुल्ठम्‌ 


का दे | 


४१ 


भारतीय कविता : १९५३ 
पव्कि सणिकल्‌ 


अपकेप॑ पाप॑ पटत्तयत्तिय 

पपय प्ारिनेयप्िच्च कहने 

कणकक वेटाटिय मपृक्कोलू कीण्टल- 
जिणकियतेन्नु वेकिप्पेट्तानुं 

पिरन्नु पोल वत्लं, नगरिय्रिल्न दया, 
निरयुमात्मावोटोरु कोच्चाशारि / 
मिपियिड्युमारटित्तर कुन्ु 
कपरियुमाय्‌ कण्टिहतु निरपाकान्‌ 
मिकुमिरुब्टलि निन्निल्च्चिकाइन्न 
चेकुत्तानेयटिच्चुटन्‌ पुरत्ताकानू्‌ 
अतिनवस्वर्ग्य प्रकाश काटटम्‌ 
अविल कटक्कुवान्‌ जनालकल वकानू , 
चिर्‌कुकव्यन्नरिनुअहड्डक्कूं 
प्क्‍्कुवान[पि सुकृतवत्ताक्षान्‌ , 
उपरिपोल;--मत्यक्षेतध्नत चेन्ना--, 
मुप्कोल वाड़्डियोटच्चु रण्टाकि, 
कुरिशोन्रण्टाकियतिलू जगत्पुण्य- 
चरित शिल्पिये स्वयं तरच्चु पोल । 
मधुरवेदन विलपन पल्द्ठि- 

मयिकत्ठ ! निड्डछ कथा मुषक्कुन्ष ! 
चरित्रभित्ति मेलवन्टे कंकाल, 
सरिसियिल्त वेच्चू मनुष्यसंस्कारं ! 
करज्ञुपोकुन्न मणिकव्ठे ! पक्षे, 
कवितन्‌ मानस करयुंपोव््‌ विडडकछ ॥ 


जी. शंकर कुरुप्पु 


मलयालम ४१९ 
गिरजे की घंटियों 


सुना जाता है 


सौन्दर्यमय पाप की नींव पर जमा कर ऊँचे खड़े किये गये 

इस संसार-आसाद को तोड़-फेकने के लिए 

और उस के निर्माण में उपयोग किये गये 

गलत मापदंड को प्रकट करने के लिए 

वैतलहम नगरी में करुणा से परिपृण हृदय वाला 

एक छोठा-सा बढई पैदा हुआ था । 

भूमि को आँखो में खटकने-जैसी ऊँची-नीची 

देखकर समान बनाने के लिए, 

अघेरे कोर्नों से दाँत निकाल कर उपहास करने वाले शैतान को मार 
भगाने के लिए, उन अँधेरी कोठरियो में स्वर्गीय प्रकाश और शान्त 
पवन का ग्रवेश कराने के हेतु खिड़कियों लगाने के लिए, 

भूमि को पक्षयुक्त अनुम्रह उत्पन्न करने योग्य सुकृतमय बनाने के लिए 
वह व्याकुल हो उठा। और मानव की क्ृतघ्नता ने जाकर उसके 
मापदंड को छीन लिया और दो टुकड़े कर दिया। 

और उन टुकड़ो से झूली वनाई और जगत्‌ का पावन इतिहास निर्मित 
करने वाले उस शिह्पी को ही उस पर चढ़ा दिया ! 

है गिरजाघर की घटियो, तुम मधुर वेदनायुक्त गज से बिलाप क्‍यों 
करती हो ? यह ब्था है। 

मनुष्य की संस्कृति ने उसके कंकाल को इतिहास की दीवारों पर 


टाँग दिया है, परंतु घटियो, कवि का हृदय जब रोता है, तुम भी साथ 
कप 
गे पढ़ती हो 


जी. शंकर ऋुरुप्पु 


भारतीय कविता $ १९७३ 
जाल विद्या 


वीणतनू पोनू तंत्रि मीड़ि मदालसं 
चेणार्न नीलारविन्द पिप्करव्यल 
कापयिकतकायकोण्ड पारिजातत्तणल्‌ 
भागिच्चु नलकिट लावपण्यपूरमे !। 
पारिल नीयेन्तिनु वन्‍नु ससत्तिन्टे , 
नेरिय सारभोन्माद पक्रस्वान ? 
अल्ल तेटटिप्पोयू निराशत तजुटे 
वह्ात्त कूरिरुब्ली चोरि नी !! 


अलोेनेरत्तय्कु म्य कणक्क 
निन्नल्तेतरमाय पीयूप वीचिकछ 
स्वनलोकत्तिलेकेत्तियु चित्तडडब 
मत्तडिपिकान्‌ तमस्सिन्‌ कुपिकब्टिलू । 
वेषचन्द्रिकपोल्‌ तिव्कमाहुन्न निनू 
पुज्चिरि पोल विपलिप्तमलयो ? 
माणिक्यरत्न॑ शिरस्सिलणिज्जिडु 
नागमे /! निन्ने भयप्पेटुन्रेंकिलु 

एतो विकारड्डछ निन्नरिकत्तेतु 
चेतस्सिनयु नायिप्पू दिवानिशां 


कोज्चि क्ुपयमोरु जोडि पिजन्नौडु 

नेत्र पिव्वनिड क््रनोइड्डव्यल्‌ 
मोदवुं शोकर्वु मारि मारित्तर 

मायिेक माकुं अर्तक्षे / जयिप्पु नी 
पोचिन्‌ कुपलु विव्लिच्चि”न्द्रजालडडब््‌ 
मन्निने काडि मयक्कान्‌ वरुननु नी । 


तनालांकल 


मलयालम ५०१ 
इंद्रजाल 
वीणा की सुबर्ण तंत्रियो पर अंगुली चलाती हुई, मदालस गति से 
चलती-चलती, सुन्दर नील अरविन्द नयनो से 
दर्शको को पारिजात-बृक्ष की छाया बॉठने वाली, हे लावप्यमूर्ति 
संसार में तुम क्यो आईं ? सुख का हलका सा सुगन्धोन्माद प्रदान करने के लिए ? 
नहीं, भूल हो गई ! तुम तो निराशा का भयानक अंधकार ही बरसाने 
वाली हो ! 


मद्च की जैसी तुम्हारी अमृत-लहरी, क्षणमात्र के लिए, मानव-मानसो 
को स्प्तलोक में पहुँचा देती है, जो दूसरे ही क्षण अंधकार के गर्तों में 
डूब जाते हैं। 


दुः्धमय चन्द्रिका जैसा प्रकाशमय तुम्हारा मन्दहास मी विषलिप्त है 
न? शिर के ऊपर माणिक्य-रत्न सजाये हुए, है नागिनी ! तुम से हम डरते हैं। 
तब भी कुछ भावनाएँ प्रत्येक हृदय को सदा तुम्हारी ओर आकर्षित 
करती रहती हैं । 


तुम एक क्षण मठकती हुई मोहिनी बनी दीखती हो, दूसरे ही क्षण 
क्रूर वीक्षणों से हृदय को वेध देती हो ! 


हे और शोक बारी वारी से देने बाली, हे मायामयी प्रतीक्षा ! 
तुम्हारी जय हो ! 


कांचन-काहल (सोने की भेरी) बजाती हुई, इन्द्रजाल दिखाकर विश्व 
को मोहित करने के लिए ही तुम आती हो ! 


नालांकल 


भारतीय कविता : १९५३ 
काहछ 


कण्ण तरक्कविन्‌ केरलमक्ल्े । 
विष्णु विडेत्तन्त पूकूलकत्न 
सर्वसहायिली रातन्त्य कान्तियिल्‌ 
सर्वोदिय-त्तिन्ट पूल्लकल । 
हन्त ! पतिवरे ! निडडछकुं कंवन्नु 
गन्धव पन्‍्तेनु पूपोटिय 
गव॒ुक़ल विटुलक वित्तेशर निडडलछकु 
निवतिचेयुमाय्‌ काहनित्पु 
पावड्डछ निड्डल्ेपोटट्वान्‌ वात्सल्य- 
भावडडब्ेड्डमुणन्नु नित्पू । 
तेटटकलोटरे चंतुपाय सपन्नर 
कोटटकुडकीपिल निल्कुकयाल्‌ 
तेटटेन्नव विरुत्तीड़ुकयल्लाते 
मटटोज्ञमिल्लवकत्मिशान्ति | 


पड्चिणिपातयिल वीणो्क भदान- 
प्पड्टय नल्कुं धनाह्यर मेलिलू 
विष्लवत्तीयिल््‌ करियोला विश्वाप्तिन 
विस्फुरसाभाग्य कन्दलड्डल्‌ 
वायुवुं वेछ॒न्वुं पोलवे भूमियुं 

वायु वयरु उुब्ण्लोकु वेणम्‌ । 


मोडिकु जीविकान्‌ गान्धि जी नाल्पतु, 
कोरिकुं स्वातन्त्य मेकियाकिल्‌ 
भूमिक्कुटमकब्शक्ान्‌ विवायक- 
स्वामिक्कु तोन्नी गुरुससादाल्‌ 
सिद्धिकल्ेत्रयुम॒ण्टावां गायत्रि 
नित्यंजपिकुन्न भारतत्तिल्‌ 


भारतीय कविता : १९५३ 


चेनयिल रप्ययिलोकरियुं वन्नेत्ति 
चंतन्यधारककछ माधुस्किल 
चोरत्तट'पतिलप्टतु काणपोछ 


कोरित्तरिच्युपों धर्मनीति 


पारमीहिंतावपियिल नां कालवेचाल 

भारत शिलि साहिकयिला 

भृतानुकंपायेलृडवे नम्मछक्की 

भृदान यज्ञ तुटर्न्नु पोकाम । 

(आरिलोन्निप्पोल कोड़पतु नाकततिलेरुवानागि पणिकयाक्राम्‌ । ) 
कण्ण तुरक्कुविनू केरलमक्कले ! 

विष्णु विदेत्तुज्ञ पूंकुलकल । 


पाला नारायणन्‌ नायर 


मलयालम 7०५ 


चीन में, रूस में और अन्य देशो में चैतन्य-धारा का प्रवाह और 
माधुर्य पहुँचा, परंतु उसमें भरी रक्त की लालिमा जब देखते हैं तब नीति- 
धर्म कॉप जाता है | यदि उस हिसा-माग पर पैर रखें तो भारत-शिल्पी को 
सहन नहीं होगा । 


भूतदया के द्वारा हम इस भूदान यज्ञ को चाह रखे । 


(अभी जो पष्ठांश हम देगे वह स्त्रग के लिए सोपान-निर्माण करना 
होगा। ) आँखें खोलो, केरल की सन्‍्तानो ! 


आकाश छोड़कर कुछुम-मंजरियाँ आ रही हैं । 


पादा चारायणन्‌ नायर 


ज्त्द्‌ 


भारतीय कविता : १९५३ 
नल जिया कक 
चेय्येण्टतेन्तुल््ू 


शान्तियेत्तेटि परमस्वार “ये कक्षोल्कुन्न 
शाजबतत्वांगडडक तन सदस्से ! नमस्कार । 


हड्डोरों मुख॒त्तिल मनुसतितन्‌ चर्ण- 
भगिक्ल वीगु श्रेम महस्से ! नमस्कार ! 


धन्यमायात्मेक्यनिर्लीनमाय्‌ सदृस्सिनु 
मुन्निल््‌ू निल्कवे कविहदय गान चेव / 


मधुरोदारड्डब्यं वाकुऊछ चिरमत्री 
मृदुलडडवब्यय्‌ तस्मिलिणड्डिस्ेरं केकरछ 
प्रियवस्त्वन्वेवियां हृदय चिरकुवे- 

चुयरुं पोले तोन्नुमत्तेव्िनोटड्डछुम्‌ 


एन्तिनु विष्णु विटुपोन्नोस्मत्यत्मिवि- 
नेत्रयु विलणेडतोरोन्लु मिड्डुण्टलो 


अन्रयह्वय्केल्लां पिन्ित्यय्‌ काण्म्‌ू कवि 
अत्मुततमड्डव्यं सान्दयीविकासड्डब्ह 
पारिनिप्पूतुताकानुयतन्‌ वेग्पुं कर्मो- 
दारतयुटे लोलभावना विवानड्डल् 


लोकर तन्‌ परक्षयिटट तकरुसाभेसान- 
ब््छ 
मृकमानसड्डब्छ तन्नारक्त मक्राशड्ड् 


तपृय्कानावां पापिल् करियानावां स्वर 
तलितुवरु मुग्पतारुण्य श्रतीक्षकल््‌ 


आशतन्‌ चितयिल््‌ निन्नविकारतयिले- 
स्काज्जलज्ञुयरु मीयर्चना घृपडडले । 


मलयालम प्०७ 
क्या करें ९ 


शान्ति की खोज में अति अशान्ति अनुभव कराने वाले, शाश्रतावस्था 
के अंशो के समृह! तुमको नमस्कार ! 


प्रत्येक मुख में अनुभूति की वर्ण-प्रचुरिमा फैलाने वाले प्रेम-प्रकाश | 
तुमको नमस्कार ! 


आह्रैक््य में विलीन होऋर घन्यता अनुभव करता हुआ कवि जब समा 
के साम्ने खड़ा होता & तब कवि-हदय गाने लगता है। 


मधुर, उदार वाणी, चिरमेत्री से परस्पर मिल जाने वाले हाथ, और 
प्रिय वस्तु को खोजकर पंख लगाये उड़ने वाले हृदय की ग्रतीति देते हुए 
वे सूक्ष्म दृष्टिनिश्षेप ! 


क्या-क्या कहें ः स्त्रगे छोड़कर आये मत्योत्मा के लिए जो-जो अति 
मृल्यदान है, वह सब यहाँ प्रस्तुत है। 


इतना ही नहीं, इन सभो में निगूढ्ठ और भी अनेक अद्भुततम सौन्दर्य- 
विकास कवि को दिखलाई पते हैं । 


इस विश्व को नया बनाने के लिए, समुन्नत करने के लिए व्याकुलछ 
कर्मोदारता (उदार प्रद्ृति-पथ) की मृदुलल भाव-पक्तियो, 


लोगों के अपबाद-प्रहार्त से छिन्न-मिन्न, अमिमान से मूक हृदयों 
के आरक्त प्रकाश, 


प्रफुछित होने के लिए हो अथवा बृथा सूख जाने के लिए, स्तैर भाव 
से अकुरित होकर वढने वाली मुग्ध-तारुप्य प्रतीक्षाओ, 


आश्ञा की चिता से उत्पन्न होकर निर्विकार अवस्था की ओर चेचल 
गति से उड़ने वाले अर्चना-धूर्र, 


भारतीय रूविता : १९०३ 


अतियु पृलरियु कान्तियेलायडिक्न- 
सायिर महाग्रपंचडडल तननफकेत्लां 
क्रालत्ताहस्काटिचेन तान मनपमन्टे 
चेलत्त हदयमाय्‌ कण्टन्युन्न कवि । 


5 


कोटवां नोवालानन्दावेगत्तालु विडडि , 
विटिरुमतिन्‌ वेनिल्मतण्णज़्ञ कवि । 
निर्भरमोरात्कण्ठममाविटेणरक्पू 
नित्यमगलावापिस्केन्तु चस्येण्ट नम्मल् ? 
ओनन्‍नुमे च॑तील नामोज़मे चंतीलना- 
मेन्नल्यकचु कोडुकाटट पोलासनेड्डल 
वेष्मुक्िलू वृथा चिरिच्राट्न्न वानिन्‌ कीपिल 
वन्मुठ क्िनावु कप्टुपरित्तेडडुभविल 


मॉनियाय्‌ भेव॒ कवि केलक्रेया चिरन्तन 
गानमोन्नपोप॑ नां चेय्येण्टतेन्तायुब्व्ट ? 


कूडिय कप्िविनुमावतेन्तनाथन्त 
पीडये प्पुरत्त निन्नकत्ते य्कुन्तानेन्ये ? 


नम्मव्गलेन्तोन्नाईं शर्मत्तेप्पलतुवानू 
तम्मिलुब्व्गपिज्जेन्नुं स्नेहिच्चकोछ्वानेन्ये ? 
इञप्रपञज्चात्माविन्टे हृद्नक्तमल्ो स्नेह, 
तत्परवाहत्तिनु तक॒तां सिरकब् नाम । 


पावनमतु नम्मिल पाज्जोपुकुम्पोछुप्टो ? 
जीविवमालिन्यड्डक्ूृपियिल तड़डीडुन्तू 


वालामणियम्मा नालप्पाट्ट 


मलयालम ५१०९ 


प्रदोष और प्रभात जिनको मोहन-कान्ति में निमज्जन कराते हैं 
उन सहस-सहस्र विश्वों के सौन्दर्य-सार-संकलन से निर्मित अदूभुत वस्तुओ 
को ही कवि मानव-हृदय के रूप में जानता है। 


और जब वह मीपण उद्देग तथा अनन्त आनन्द आवेश से भरकर 
अन्तराबेग से फूट-कूट कर विकसित होता हैं तव कबि उसके मधुरूपी 
अमृत का आस्वादन करता है। 


उस महान्‌ समा मे उत्कंठा फैल जाती है---/ नित्य मंगल प्राप्त होने 
के लिए हम क्या करें १ ” 


चडवात-जैसी आह वहां हिलोरे लेने लगती है---“ हमने कुछ नहीं 
किया, हमने कुछ नहीं किया |” 


उस आकाश के नीचे, जिसमें खेत मेघवुंद हँस हँस कर नर्तन करते 
हैं और उस भूमि के ऊपर, जिसमें बॉस स्वप्त देख, विहल होकर हाय भरते 
हैं, मौन रहने वाला कवि एक चिरंतन गान छुनता है--- हम क्या करें?” 
सबसे बडी शक्ति मी आखिर क्या कर सकती है-- 


इसके सिवा कि, अनादि अनन्त पीडा को बाहर से अन्दर की ओर 
ठेल दे ? सुख बढ़ाने के लिए आपस में हृदय खोलकर प्रेम करने के 
अतिरिक्त हम क्‍या कर सकते हैं ? 


प्रेम विश्वात्मा परमेश्वर का हद॒क्त है। उसके प्रवाहित होने के लिए 
हे शिराएँ 
बनाई गई शिराएँ हैं हम मानव | 


जब वह पावन रक्त हम में बहता है, तब जीवन की मलिनता कहीं 
जम सकती है ! 


पालामणियम्मा नालठप्पाद 


भारतीय कविता : १५९५३ 
सख्पष्परम्पल्ा 


नटच्ु सर्वत्र विरक्तियिई 
किटचतिह्नरेयु मेन्न मल । 

इट॑ पेटशास्टे काससविल 
मुटइडियो पार्थनु नित्यदानं ॥ 


वरिष्ठनामात्रलि दीमकाले 

भरिच मदिन्टे मगिगिकिटाइडछ | 
वरिक्षयों वामननुत्तिय ? का- 
त्तिरिक्कयों मृललेन्चिल वारानू ॥ 


कनिज्जु कक्ालुकछ नत्कियिठु- 
ण्टेनिय्कु विश्वांविक वेल चेय्वान्‌। 
धनि प्रभुकठकु चविट्वानाय्‌ 
कुनिज्जु निल्कु मतुकेल्ितल्ा ॥ 
अनथमे ! पुलकाटियल् मान निन- 
कनत्त काटटतुमुल्ज्जु चायान्‌। 
मनस्विमार तन्‌ करुणाश्रु वर्षाल्‌ 
ननजञ्ज चीयिल् नृजीवितं में ॥ 


अरक्षितस्नेहिकद पिच्च तेप्टु 
नरर्कु तीणिच्च पोसापिटड्डल। 
ओरथिये किट्ुवतिन्नु पापपे 
टिक माराक तोपिल परणाल्‌ ॥ 
करुत्तु नम्मछ कोरुमप्पयटट, 
मरुचरमर्त्योचितमां शुचित्व । 
परुत्तितन्‌ पूवितुट॒ण्ु पेड 
वरुत्तुमो नां वरुतिक् तक? ॥ 


मलयालम प११ 
मरुभूमि नहीं 


पूम-घूमकर खोजने पर मी लेने वाला कोई न मिलने के कारण युधिष्टिर 
का दान-नियम जिसके राज्य में न चल सका, 


उस महाबलि के शासन में सुदीर्ध काछ तक रही भूमि की सन्तान 
आज क्या वामन की वृत्ति--याचक-बृत्ति--स्वीकार करे ः जूठन बटोरने की 
ताक में जगह जगह बैठी रहे ? 


प्रकृतिदेवी ने अपनी असीम कृपा से मुझे परिश्रम करने के लिए, काम 
करने के लिए, हाथ और पैर दिये है । और मेरी यह रीढ़ की हड्डी धनिकों के 
पैर रख कर चलने के लिए झुक कर सोपान बनने वाली भी नहीं है । 


है बिपत्ति, तुम्हारे तेज झोंके से हिल कर झुक जाने वाला तिनका में 
नहीं हूँ | में अपने मानव-जीवन को मनस्वी लोगों के दयनीय अश्र-प्रवाह से 
गीला होकर जी मी होने न दूँगा | 


मेरी कामना है, काम ऐसा वढ़ जाये, ऐसा फैल जाये, कि ये बडी-बड़ी 
इमारतें जो अरक्षित स्नेही लोगों ने याचकों के लिए बनवाई हैं, स्वयं एक 
याचक के लिए भी याचक बन जायें ! 


हमारी शक्ति है एक साथ मिलकर प्रयत्न करना। हमारी दवा है 
मानवोचित शुचित्व | और ये कपास के फूल (वरोंडियॉ) हैं हमारे वस्नागार | 
हम गरीबी को आने के लिए ग्रवेश-द्वार ही कहाँ देंगे ? 


१, कथा है कि धमंराज युधिष्ठिर प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को दान ठिये बिना 
भोजन नहीं करते थे । एक बार वे महावलि के अतिथि बन कर केरल में रहे थे, उस 
समय केरल इतना समृद्ध ओर ऐशवयपूर्ण था कि एक भी व्यक्ति उनसे दान लेने 
के लिए तयार नहीं हआ | 


२, माना जाता है कि महाव॒ल्ति की राजधानी केरल में थी । 


भाग्तीय कविता * १९५०३ 


निरुद्ध चतन्य मपोस्पत्तिल्‌ 
चुरुप्ट कूटोल सगर्भ्यर वीष्टं 
गरु अदत्तान्षर विद्यनेटि 
तिरुत्तण ना विवि दुक्लिस ॥ 


तेरुतने कर्मठराकुमारो- 
न्नोर्डाडियाल पोनूविक कोय्तेडुकां । 
मरुपरम्पल्ल मपग्रकाशा- 

लिरुड्टिल निन्नुद्धतमाय राज्य ॥ 


बन्छत्तोन््‌ 


मल्याल्म पश्र्‌ 


मेरे भाइयो, फिर से हम निरुद्ध-चैतन्य न बनें, अपने अपौरुष में न हृब 
जायें ! गुरुजनो द्वारा दी जाने वाली विद्या को सीखकर दुर्विधि के लिखे 
हुए लेख को सुधारें ! 


करम-दीक्षा लेकर तैयार हो जायें तो हम सोने की फसल काट सकते 
हैं। क्योकि परशु केप्रकाश द्वारा (समुद्र के) अन्धकार से उद्धृत किया हुआ 
यह भागत्र क्षेत्र कोई मरुभूमि नहीं है | 


चन्व्््तोच्छ्‌ 


३. केरल की उत्तत्ति के बारे में कथा है कि जब भार्गवराम परशुराम ने अपनी 
सारी सपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी तो उन के पास अपने रहने के लिए भी स्थान 
न रह | अतएव उन्होंने वरुण से भूमि मगी और उनके निर्देशानुतार गोकण में 
खड़े होकर दक्षिण की ओर अपना परथु फेंका, जो कन्याकुमारी में जाकर गिर। उतने 
स्थान से समुद्र हट गया और जो भूमि निकली वह केरल कट्टटाई । इसीसे केरल को 
भागवक्षेत्र भी कहा जाता है । 
भादाेरवशर 


५६१६ भग्तीय फठिता £१५३ 
बन्द दीन परत (5 
बन्द घुरभारताम 


वन्‍्दे वरगशब्दवा्सझन्दोबरूसत्यवन्पययगीविकान्यासतश्ड्गारमभावत्रीम्‌ , 
शल्ीयणगुम्फितामलड कातिचमत््तिकां गर्मीरार्थगोरवरफुरन्ती आतिभावतीम । 
कल्यागीमनलक्त्मनावरड्यऊल्लोलिनी कविकुलफ्रीतिल्तां ललितकलावतीस , 
भव्यभठ्रभावरतानन्दधनकादगस्विनी वन्‍्दे विप्रवन्यामिए्टदेती सरभारतीस ॥ 


सानन्दं सताललयं वीणामुपवीगयन्ती रतरर पृतिमण्उलेपु गायन्ती विभावतीम्‌ , 
तानतविज्ञानऊलाकारालपटीयर्सी च यन्यमन्यतन्मप्रीरियां वे सभ्यसंस्कृतिम । 

विदपां मनस्स शाससिह्नि परमात्मवचताक्षात्तारवियां सतामाध्यात्मिकतारतिम 
स्फारं स्फुरयन्ती दिक्ष जयवेजगन्तीष्वजं भावरए्‌गमज्चे नटी बन्दे सुरभारतीम्‌ 


नन्दननिकुज्जलतापुष्यपुज्जवी बीपथे निर्जरवधूटीवन्दमध्ये मज्जु भात्वतीम्‌ , 

पिद्धा मुनिगन्धर्वाश्र विद्यापराशाप्सरसों वाज्छन्ति च देवा यत्रदात्जशरणायतिम 
यच्छन्ती कृपाकटाक्षको गर्भवती: सता ह॒यां तत्तविया भुक्तिमक्ती मद शाउवतीम 
विद्वत्कविमानसे लतन्तीं राजहंसी शिवां वागीशरी वन्‍्दे सर्वभुकत्यां सुरभारतीम 


गणेश शर्मा 


सस्कृत ११७ 
देववाणी की वन्दना 


में विद्व-चन्दनीय इष्देवी देववाणी (संस्कृत) की वन्दना करता हूँ, जो 
अक्षर, शब्द, वाक्य और छन्दो से युक्त सुन्दर प्रबन्ध, गद्य तथा गीति-काव्य- 
रूपी अमृत के शंगार से कान्तिमान्‌ है; जो (गौडी, वैदर्भी, पांचाली, लाटी 
आदि) शौलियो और (माधुये, प्रसाद, ओज आदि) गुणो से गैंथी हुई है; जो 
अलंकारो से चमनछत, गम्मीर अर्थ की गरिमा से जगमगाती एवं प्रतिभाशालिनी 
है; जो कस्याणप्रदा, प्रचुर कर्पना की तरंगो से अठ्खेलियों करने वाली, 
कवि-समूह की कीर्ति-रूपी लता और ललित कलाओ से समृद्ध हैं; तथा जो 
सुन्दर एवं शिष्ट भावों और रसो के आनन्द की घनी मेघमाला है । 


में उस देववाणी की वन्दना करता हूँ, जो ताछ और लग के साथ 
आनन्दपूर्वक वीणा बजा रही है; जो स्रच्छन्द होकर सप्त ख्वरो में गा रही है; 
जो प्रकाशमान, ज्ञान-विज्ञान एवं कला-औशल में कुशल, यन्त्र, मन्त्र ओर तन्त्र 
के प्रयोगो में साधनभूत एवं सम्य जनो की संस्कृति है; जो विद्वानो के मनो 
में स्थित शात्र की सफलता, परमात्मा-रूपी तत्त का साक्षात्कार कराने वाली 
विद्या और सनन्‍तो का आध्यात्मिक प्रेम है; जो जय-बिजय की ध्वजा को 
दिशाओं में दूर-दूर तक फहराती है; तथा जो भात्रो के रंगमंच की नर्तकी है। 


मैं विद्वानों और कवियों के मानस में विहार करने वाली राजहंसी, 
कल्याणमयी, वाणी की अधीश्वरी, अतीब्र शुभ्ररूपा देववाणी की बन्दना करता 
हूँ, जो इन्द्र-उयान के लता-मंडप के पुष्प-पंक्ति वाले मागे पर देवांगनाओं के 
झुंड के बीच सुन्दरता से शोभायमान है; सिद्ध, मुनि, गन्बर्व, विद्याघर, अप्सराएँ 
ओर देवता जिसके चरण-कमलों की शरण चाहते हैं; तथा जो अपने कृपा- 
रूपी कटाक्ष-प्रान्तों से संसार की समद्धियोँ, सज्जनों के हृदय में स्थित 
आत्म-विद्या, भुक्ति-मुक्ति (ऐहिक भोग एवं पारलौकिक मोक्ष) और शाश्रत 
आनन्द प्रदान करने वाली है | 


गणेश दार्मां 


भाग्तीय कतिता ; १४३ 
जझामभमरणम्‌ 


छग्चित उलानने विगतमातिमा मानय: सप्तराक्ति 
ओड्चत्‌ वटानता वरातमात्मा मानक सप्तराक्तिः 
व कम हि रि गरूप घक8 क नल 
समारम्ध पद्वितॉपमि। पायरूपानितिरझः । 
2500 न न र्व दिए ३.33 कमल के 

(* जलाना उतर नंद सानः 


प्रातव्राय नभसि चमितों ज्योगिराल्ोकते रम ॥ 


विद्द्ठभ: गये जलमुस्मएगोमः जचाडडईर्त॑: 
पाप्डडसन्द्र: क़रावनरित स्रावरन्तटवाउ5भ: । 
दुःरास्यान्वि तरितुमवलों तिस्मृतेः स्वात्मगक्तेः 
स्मार स्मार प्रडातिविमव दीचनदीना रिश्वत सा ॥ 
उत्ातास्तं ज्ञितिजठनभोवावर्ता उग्रजन्या 
नकायारत जलनरमुखा जन्तवोंअन्ये विपाक्ता: । 
क्रूरा टिखा विपिनपशवों छोलगा आमिपरय 
प्रागाउघ्वारास्वजनविकल पुप्कल पीडयन्ति ॥ 


अन्ने ग्राणे मनाति तदिद॑ ब्रह्मरूप स्वक्रीय 

मायाग्वत्या प्रथयति तदा तदाविवर्तत्तथा55स्ते । 
विज्ञानरय प्रथमक्िरणों त्रह्मणोन्मीलितों यः 

पृण्ये काले श्रगतिपिशुने लव्ववान्‌ मानवस्तम्‌ ॥ 


श्रद्धे नून॑ तदिदमखिल तर्कलॉल्य इथा स्थानू- 

न स्याचेदं तव विमलदुक्पातसश्राणितज्चेतू । 
तरकग्रोत! स जडजगतस्त्वां बिना नो विकाव: 

का वार्ता स्यात्‌ परमपुरुषज्योतिरालिड्गनस्य ॥ 


उत्तिप्टस्व त्वयि न विपुल शोभि कार्पण्यमेतत्‌ 

वलैज्यं मा गा मनाति निहित देन्यभाव॑ त्यज॑नम्‌ । 
नित्यं धर्मे श्रितसहचरों मा शुचः अ्रद्ठ थानों 

धैर्य पाहि श्रणयवशयगा त्वत्समीपे सदाउस्मि ॥ 


संस्कृत ९१९ 
श्रद्धा का सम्बद 


सृष्टि के आरम्भ में कोई हारा-यका मानव, जिसकी महत्ता अस्त हो 
गई थी और शक्ति सोई पड़ी थी, प्राकृतिक परम्पराओं के बन्धनों से जकड़ा 
हुआ था । जैसे समुद्र बडवाग्नि को धारण करता हे, बसे वह भी अन्तराल में 
एक ज्योति धारण किये हुए था। प्रातःकाल के समय वह चकित होकर आकाश 
में एक बाह्य ज्योति देख रहा था। 


बिजली घारण करने वाले बादल की शोभा जिस प्रकार शर्काल में 
विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह मानव शोक से व्याकुल था। प्रातःकालीन 
पीले क्षीगकाय चन्द्रमा के समान उसका तेज अन्दर छिपा था। अपनी शक्ति 
को भूल जाने के कारण वह दुःख के सागर को पार करने में असमर्थ था। 
प्रकृति के वैभव को बार-बार याद करते हुए वह अत्यन्त दीन होकर खड़ा था। 


पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि से उत्पन्न होने वाले उत्पात; मगर 
आदि प्रमुख जलचर तथा दूसरे विषैले जन्तु; क्रूर, मांस के लोमी, सँँख्वार 
बनैले पशु--ये सब उस मानव को, जो सुरक्षा, घर-बार और सगे-सम्बन्धियों 
के बिना ब्याकुल था, अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहे थे। 


ब्रह्म माया-शक्ति से अपना स्॒रूप पहले अन्नमय रूप में, फिर प्राणमय 
रूप में और फिर विज्ञानमय रूप में प्रकट करता है। ये उसके रूप-रूपान्तर 
मात्र है (तात्तिक परिणाम नहीं) ब्रह्म द्वारा प्रकटित विज्ञान की जो प्रथम 
किरण थी, उसे मानव ने प्रगति की सूचक पावन वेला में प्राप्त किया । 


हे श्रद्दे, यदि तुम्हारे निमेछ इडिपात से यह जगत ग्राणवान्‌ न होता 
तो निश्चय ही यह सारा तकेप्रपंच व्यर्थ ही हो जाता | तुम्हारे बिना तकों में 
उलझे हुए इस जड जगत्‌ का विकास ही न हो पाता, उस परम पुरुष 
(परमात्मा) की ज्योति को प्राप्त करने की बात तो दूर रही | 


उठो, इतनी अधिक कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। पौरुपहीनता को 
मत प्राप्त होओ | अपने हृदय में स्थित इस दीन भाव का परित्याम करों। 
अपने मित्रो के साथ सदा घने में स्थिर रहो । झोक मत के । श्रद्धार््वक 
४य धारण करे । मे तुम्हारे प्रेम के बशीमूत होकर सदैव ठुम्हारे पास हैं 


हद 


ल्‍्ार 


गर ही ७ पल रन 88/ पता 
श्गरताय काता $ १५०७३ 


व्यन्ताजदो मयरतसरी माउरीसास्यमाजः 

कान्ताअदा सम रससरी साउरामास्यमाज: 
त्दोतिए्न सपद्षधि मनजः साठ हे री 
शाआप्तडन सतताद मनजः सठ सम्पापवसय। । 
- स्नेहाद ने वशगगा धरदया दत्तहस्तः 

पनन्‍्यः स्वह्मद्‌ राखर अजूया दत्तहस्त: 


प्रातः पृष्ये पास सह तया लत्पवोधः सतरसे ॥ 


पाये णत्रे मथ समधर मायवीमाधुरीयां 

प्रीत्या प्रीवा्राथितम घुना दत्तमास्वादयन्तम्‌ । 
तत्रा55याव भुवनजगिन मन्मथ सार्वभोमे 

हृष्टका सापः कृगलमनुजः सोठपि धर्यायचाल ॥ 


यत्राउद्रेत मिशुनमनसीः सर्वदा सर्वथा रयात्‌ 

तोख्ये दःखे वुत्ति हादे वा सत्र तुल्या स्थितिः स्थातू 
यत्र प्रीत्या नित्चिलहदगाउडबेदन शुद्रभावात्‌ 

स्नेहानन्दा: सपदि सतत तत्र राशीभवन्ति ॥ 


सघर्षद्ने जगति सगविर्नान्‍्धविश्वासलम्या 

श्रे्ठोडसि त्व॑ यदिह पगुतस्तन्ममंव ग्रताद: । 
उत्तिष्टस्व व्लिशितजगतों नव्यनिर्माणकार्य 

यद्‌ दुःसाध्यं तदपि सुशक विद्धि मद्हृष्टिपाति ॥ 


चन्द्रधर शर्मा 


सस्कृत २२ 


अत्यन्त मधुर माधु्य-स से युक्त कान्‍ता के वचनो को सुनकर उस मानव 
को भली भांति थैये बेंधा और वह तुर्त उठ खड़ा हुआ। जब ग्रीतिपरायण 
श्रद्ा ने स्नेहबश उसका हाथ पकड़ा तब बह छृतकृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त 
करके प्रातःकाल उस पवित्र मागे पर उसके साथ चल पड़ा | 


जब उस प्रवीण मानव ने देखा कि विश्व-विजयी सम्राट कामदेब, प्रेम- 
परिपूरित वसन्त द्वारा स्नेहएूवक पुष्पमय पात्र में ढिये गए माधवी छताओ के 
माघुये के अत्यन्त मीठे मधु का आस्वादन करते हुए, आ रहे हैं, तब वह मी 
चैये से तुरन्त डिग गया । 


जहाँ ज्री-पुरुष के मन का सदा प्रूणेतया ऐक्य बना रहता हो, जहां 
सुख, दुःख, शरीर और हृदय में एक-सी स्थिति रहती हो, जहाँ प्रेम के कारण 
शुद्ध भाव से समस्त हृदय का समर्पण किया गया हो, वहेँ। तुरन्त ही स्नेह 
और आनन्द सदैव के लिए एकन्न हो जाते हैं । 


संघर्ष से धू-धू करते इस जगत्‌ में अन्य विश्वासो से कल्याण नहीं मिल 
सकता | यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम संसार में पशुओ से श्रेष्ठ हो। इस 
क्लेशयुक्त संसार के नवीन नि्माण-कार्य के लिए उठो। जो दुस्साध्य है उसे 
मी मेरे दृष्टिपात से सुसाध्य हुआ जानो । 


चन्द्रधर शर्मा 


२० 


भारतीय कविता : १९५४३ 


कान्तावाचों मधुरतझरी माधरीभाग्यभाज: 
श्रुत्वोत्तिधन्‌ सपादे मनुजः सुप्ठु सम्पाप्तथेर्यः । 
धन्यः स्नेहाद रतिवशगया अ्रद्धया दत्तहस्तः 
आतः पुण्ये याथे सह तया लव्यबोघः अतस्थे ॥ 


पोप्पे पात्रे मधु सुमधुरं माधवीमाधुरीणां 
औत्या औतवग्रथितम धुना दत्तमास्वादयन्तम । 
तत्राउयात॑ भुवनजयिन मन्मर्थ सार्वभाम 
धर्याचचाल 
हष्टवा सद्य/ कुशल्मनुजः सोअपि पर्याचचाल ॥ 


यत्राउद्वेत मिथुनमनतो: सर्वदा सर्वथा स्यात्‌ 

सोख्ये दुःखे वुपि हादि वा यत्र तुल्या स्थितिः स्पात्‌ 
यत्र जीत्या निखिलहृदया55वेदनं शुद्धभावात्‌ 

स्नेहानन्दाः सपदि सतत तत्र राशीमवन्ति ॥ 


संघर्षेद्दे जगति सुगतिर्नान्‍्धविश्वासलभ्या 

श्रेष्ठोडपि त्व॑ यदिह पशुतस्तन्ममेव अलादः । 
उत्ति्‌्स्व क्लिशितजगतों नव्यनिर्माणकार्य 

यद्‌ दुः्साध्यं तदपि सुझक विद्धि मद्हृष्टिपाते ॥ 


चन्द्रधर शर्मा 


सस्क्कत प२९ 


अत्यन्त मधुर माधुये-रस से युक्त कान्‍ता के वचनो को सुनकर उस मानव 
को भली मौति पैये बैंधा और वह तुर्त उठ खड़ा हुआ। जब प्रीतिपरायण 
श्रद्टा ने स्नेहवश उसका हाथ पकड़ा तब वह कृतकृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त 
करके प्रातःकाल उस पवित्र मांगे पर उसके साथ चल पडा। 


जब उस प्रवीण मानव ने देखा कि विश्व-विजयी सन्राद कामदेव, प्रेम- 
परिष्टूरित वसन्त द्वारा स्नेहपूवेक पुप्पमय पात्र में दिये गए माथवी छताओ के 
माधुये के अत्यन्त मीठे मधु का आस्व्रादन करते हुए, आ रहे है, तव वह भी 
चैये से तुरन्त डिग गया । 


जहों ञ्री-पुरुष के मन का सदा प्रृणतया ऐक्य बना रहता हो, जहां 
सुख, दुःख, शरीर और हृदय में एक-सी स्थिति रहती हो, जहाँ प्रेम के कारण 
शुद्ध भाव से समस्त हृदय का समर्पण किया गया हो, वह तुरन्त ही स्नेह 
और आनन्द सदेब के लिए एकत्र हो जाते हैं । 


संघष से धू-धू करते इस जगत्‌ में अन्ध विश्वासों से कल्याण नहीं मिल 
सकता । यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम संसार में पश्चुओ से श्रेष्ठ हो। इस 
क्लेशयुक्त संसार के नवीन निमाण-कार्य के लिए उठो। जो दुस्साध्य है उसे 
मी मेरे दृष्टिपात से सुसाध्य हुआ जानो | 


चन्द्रधर शर्मा 


“॥ २२ 


भारतीय कविता ४: १९४३ 
श्रीकालिदास:ः 


श्रीकालिदासः कविताविलात: गीवीगविद्वन्नुतवाखिलास: । 
भाषावधूटीधृतपुंविल्ास: चित्यं मनोराधिवक्रत्तिवातः ॥ 


कलत्रपुत्रीरहितोडवि सूक्तिभिः कलत्रपुत्रीसहितानरञ्जयतू । 
हृदा मुदा संछ्तिमज्जितेन शऊुन्त्ययास्त्वक्रथा कथा झृता ॥ 


वंशे रघणां ग्रतिभा यथा यथा काव्ये कवीन्द्रमतिमा तथा तथा। 
रामस्य कीतें: क्लियदायरुच्यते तस्योपमा सार्थवतती भवेत्समा ॥ 


शिवस्य भवत्या स्वकुमारसम्भवे अमोदमेव॑ जनयन्‌ समन्‍्तात्‌ । 
कथासुधापूणलतत्ताड़िगणी जटानिव्रद्धस्वकवित्वभामिनी ॥ 


रामस्य सीतां प्रति वायुस्तनो: सन्देशमेवात्मनि चिन्तयन्‌ सदा | 
यक्षस्य भार्या अति तुल्यमेघसन्देशमेव स चकार हीत्यलम्‌॥ 


नवश्रियानित्यनवाभिसारिका कृतात्मसन्देशमतीव चिन्तयन्‌। 
स मेघलन्देशक्लतिं चकार तन्‍्मनोभिवाज्छानुगता5म्रवोक्तिमिः ॥ 


धारालधारादलिताभ्रधारा रसाद्रगीवाणवच:ः परागः | 
विद्वद्‌६९फपियतोपयोगे कृत्यव्जपीयूपमघुसमत्त: ॥ 


संस्कृत पर२३ 
कालिदास 


सदा भगवान्‌ शंकर की मन से आराधना करने वाले श्री कालिदास 
कविता के हाव-भाव हैं, देव और विद्यानो द्वारा बन्दित वाणी के विलास हैं 
तथा भाषा-रूपी नवयुवतती के साथ रमण करने वाले पुरुष हैं। 


ल्री और पुत्री से रहित होने पर भी उन्होने स्ली-पुत्री वालो को अपनी 
सुन्दर उक्तियो से सन्हुष्ट किया। हार्दिक प्रसनता से संसार में निमग्न होकर 
उन्होने शकुन्तला की कथा को अपनी ही कथा बना डाल । 


जैसे रघु के वंश में उत्तरोत्तर प्रतिभा बढती गई, बैसे ही कत्रि-शिरोमणि 
कालिदास की प्रतिभा उनके 'रघुबंश ' काव्य में बढती गई । राम की कीर्ति 
की कितनी आयु है, यह कौन कह सकता है! यही उपमा कालिदास की 
कीर्ति पर भी सार्थक है। 


“कुमार सम्भव” में अपनी शिव-भक्ति द्वारा चारो ओर आनन्द उत्पन्न 
करते हुए उन्होने कथा-रूपी अमृत से भरी सुन्दर तरंगो वाली अपनी कविता- 
रूपी ख्री को जठाओं में वॉध लिया। 


हनुमान्‌ द्वारा ले जाये गए सीता के ग्रति राम के सन्देश का हृदय में 
निरन्तर ध्यान क-ते हुए ही उन्होने यक्ष-भायों के प्रति मेघ द्वारा ले जाये गए 
वैसे हो सन्देश की रचना की | 


नित्य नवीन अभिसार करने वाली नवयौवना प्रियतमा द्वारा दिये गए 
सन्देश का अत्यन्त स्मरण करते हुए उन्होने अमृतमयी उक्तियों से मेघ-सन्देश 
की रचना की । ये उक्तियों उसी प्रियतमा में संलम मन की अभिलापाओ का 
अनुगमन करने वाढी थीं | 


( अपने काब्यो की ) तीत्र धाराओं से उन्होंने आकाश की वर्षा-धारा 

को भी पराजित कर दिया। रसीली देववाणी के शब्दों के वह पुप्पराग है। 

विधन्‌-रूपी भोशे के प्रेम का सम्पादन दरने में वह अपनी कृतियों के कमल- 
रस के मधु से मतवाले हैं | 


भर 


भारतीय कविता : १९४ ३ 


पृवाधुनातनकवीन्द्रकरारविन्द्सन्दोह पू जाकावितात्मविम्व: । 
नित्योपमाकलितचन्द्राविम्बर: तनोति शान्ति कवितानिदावे ॥ 


सर्वावनीनपातिशीपीकिरीटरत्नच्छायासमुद्भातितपादपत्म: । 
सवरविनीकविवरस्तवनीयमानकाव्यास्तमतिफलीक्ृतपादपत्म: ॥ 


ज्यालापतिलिंग शास्त्री 


संस्कृत प्र 


प्राचीन और अर्वाचीन महाकवियो के कर-कमलो की राशि से प्रूजित 
उनकी कविता में उनकी जो अपनी छाया है, तथा जिस चन्द्र-मंडल को उन्होने 
अपनी शाश्रत उपमाओ द्वारा कल्पित किया है, वे कविता के ग्रीष्म-काल में 
शान्ति प्रदान करते हैं । 


उनके चरण-कमल समस्त राजाओ के शीष-किरीटों के र्नो की कान्ति 
से प्रकाशित है और पृथ्वी के सारे श्रेष्ठ कवियों द्वारा स्तुति किये जाने वाले 
कान्य-रूपी अमृत में प्रतिबिम्बित हुए है। 


ज्वालापतिलिंग शास्त्री 


मर 


भारतीय कविता : १९५४३ 
श्रीमहात्मा तुलसीदास: 


श्रुतिस्म्तिपुराणाक्ष/ कला देवगिरां हरः । 
जनतासुखबोधाय तुलसी गिरिजापतिः ॥ 


सूक्तिपादोदकोनुड़ तरडः क्षालितान्तरः । 


ञग 


कलिजानां न॒णामासीतुलसी तुलसाय्रिय: ॥ 


कलावल्पक्यों बीभ्यो निगमागमशिक्षकः | 
स्वभापयाभवच्छीमांस्तुलती कमलासनः ॥ 


वानामुमरतास्वादल॒व्धाविन्मक्षिकागगे । 
धन्यो रामपदाम्भोजरातिकः श्रीतुलस्यलिः ॥ 


प्रसादमधुरव्यंग्यरसरीतिनिनादिते । 
भाषाएिक्षिरंगे श्रीतुलसी कोक्िलः कवि! ॥ 


शब्दानुमितिमानादिदुब्यक्तिनसायुधः । 
वादीभकुम्भविश्वंसी तुलसी केशरी वर्ली ॥ 


अहर्निशमतिश्रीत्या असन्नमुखपड़जः । 
जिज्ञामुशासने शान्तचेताः श्रीतुलसी गृरुः ॥ 


सम्भक्तावुद्धवों योगे दत्तो ज्ञानें शुकीडभवत्‌ । 
विधा कात्यायनः कान्तों ग्लास्न्यस्तुलसी लसी ॥ 


पद्ाष्टकमिदं श्रोक्‍्त तुलसीवर्णनात्मकम्‌ । 
बुधा दशरथाख्येन पापध्ने कामद नृणाम्‌ ॥ 


दशरथ शास्त्री 


संस्कृत ५२७ 
महात्मा तुलसीदास 


श्रति-स्मति-पुराण ही जिनके चक्लु हैं और कलियुग में जनता को 
सुख देने के लिए जिन्होने देववाणी का अपहरण किया है, वह तुलसी 
गिरिजापति (शकर) ही थे । 


सूक्ति-रूपी तरंगो की ऊँची लहरो से जिन्होंने अपने अन्तर को घो 
लिया है, वह तुलसी कलि-काल मे जन्म लेने वालो के लिए तुलसी के प्रेमी 
विष्णु ही थे । 

कलि-युग में अल्प अवस्था और बुद्धि वाले छोगो को वेद-शात्न की 
शिक्षा देनेवाले श्री-सम्पन्न तुलसी ब्रह्मा ही थे | 

नाना प्रकार के पुष्पो के रसास्वाद के लिए आहृष्ट होने व्राढी मक्खियों 
के समूह में राम के चरण-कमलों के रसिक तुलसी भौरे हैं, इसलिए वह 
धन्य हैं । 

भाषा के ऋषि-रूपी पक्षियों के रंगर्मंच पर, जो प्रसाद, माधुय, व्यंग्य 
रस और रीति से शब्दायमान है, कवि तुलसी कोकिल हैं। 

शब्द, अनुमान आदि प्रमाणों तथा प्रबल तो के नख-रूपी हथियारों 
से प्रतिपक्षी-रूपी हाथी के गडस्थल को विदीण करने वाले तुलसी बलवान 
सिंह हैं । 

अतिशय प्रेम के कारण जिनका मुख-कमल रात-दिन खिला रहता है, 
ज्ञान-पिपाठुओ को शिक्षा देने में जिनका चित्त शान्त रहता है, वह तुलसी 
गुरु हैं। 

भक्ति में दूसरे उद्धव, योग में दूसरे दत्तात्रेय, ज्ञान में दूसरे शकदेव 
आचार-व्यबहार में दूसरे कात्यायन और कान्ति में दूसरी चन्द्र-य्योत्स्ना-इस 
प्रकार तुलसी सर्वत्र स॒ुच्योगित हैं | 

दर्रथ नाम के विद्यन्‌ ने ठुलसी का बणन करने वाले इस पयाष्टक की 
रचना की. जो पाप वा नाश और लोगो की कामना पूर्ण करता है। 


दशरथ शाखस्री 


शभ्र्८ 


भारतीय कविता : १९४३ 
शंकरविजयनाटकम्‌ 


भासवत्सूर्यसहस्ततो5धिकतरा सर्वत्र तुल्यानुगा 
स्वात्मानन्द्समुद्र॒लोललहरी संजायते सर्वदा | 
ब्रह्माद्ंतवहा परं सुखगता सच्चिन्मया व्यापिनी 
स्वान्ते ब्रह्मणि लीयते मम हृदः काचित्यमभा भाषिनी ॥ 


आश्रर्य पारित! अभाविकसितं सर्व समुचोतितं 
केय॑ चेतामे मे चमत्कृतिरहों स्वानन्दसन्चिह्नता । 
लोकाल्ोकगतः पदार्थनिवहः सर्व; स्फुट भातते 
संसारादवतारितो5स्मि भगवन्‌ ! ज्ञानाम्वधे पराहि माम्‌ ॥ 


अन्योन्य भेदभावादिह हि वहुतराः अत्यहं जायमानाः 
पिद्धान्तास्तेव छोकाः कलहमपरतः संचरन्तश्वरन्ति । 
तस्माद्वरगभावाद्वियलितपुतना नष्टसोहादमावा: 
सर्वे सिद्धान्तसिद्धथ स्वपरगतमिदश्रकमत्ये तजेयुः ॥ 


न स्वर्गों नापि मोक्षो न भवति निरयो नापि पुण्य न पाएं 
नो जीवास्तदगुणा वा कथामिव गुणिनों मिन्नभावाद भवेयु: । 
प्रत्यक्षाच्चातिरिक्त न किमपि भवतां जायतेडभीष्टसिद्धय 
यस्माद्वाधादिदोषाकलितमनुगतं ज्ञायते स्पष्टमेतत्‌ ॥ 


द्रशरो निगमस्य तेडपि तपसा याता वसिष्ठादयः 

पूर्वेवां व्यवहारतों गतमिदं नेतत्कथ मन्यते । 
आम्रोड्य॑ कल्शोडयमेव च पटोउ्च्रांरो अमाणं त्वया 

कि वाच्य व्यवहार इत्यविमतों त्वत्रापि तन्मन्यताम्‌॥ 


संस्कृत ५२९ 
शंकरविजय नाठक 


मेरे हृदय की कोई प्रकाशमान ज्योति अपने अन्तःकरण में स्थित अल्ल 
में लीन हो रही है--चमकते हुए हजार सूर्यों से भी अधिक उसका प्रकाश है, 
सत्र समान रूप से वह परिव्याप्त है, आत्मानन्द के समुद्र की चंचल लहरों 
के समान वह सदा प्रकट होती है, अद्वैत ब्रह्म की वह वाहिका है तथा परम 
सुखदात्री एवं सत-चित्‌-स्वरूपा स्वन्यापिनी है। 


अहो, मेरे चित्त में सचिदानन्दमयी यह कौन-सी चमत्कृति है, जिसने 
अदूभुत रूप से अपना प्रकाश चारो ओर फैलाकर सब-कुछ प्रकाशित कर 
दिया है | उस प्रकाश में लोकालोक (सातो समुद्रों को परिवेध्टित करनेत्राली 
पौराणिक पर्व॑त-श्रेणी) के अन्तगत पदार्थों का सारा समुदाय स्पष्ट उद्धासित 
हो रहा है। है भगवन्‌, संसार से निकाले जाने पर अब में ज्ञान-समुद्र में 
डुबकी लगा रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए । 


पारस्परिक मत-मेद के कारण संसार में प्रतिदिन अनेक सिद्धान्त पैदा 
होते रहते हैं, जिससे लोग औरो के साथ कलह करते हुए घूमते-फिरते हैं । 
इस वैर के प्रभाव से उनके अनुयायी प्रथक्न हो जाते है, उनका सौहाद-भाव 
मिट जाता है। जो लोग अपने सिद्धान्त की सिद्धि के लिए अपने-पराये का 
विचार छोड़ देते हैं, वे सव एकमत हो जायेँ | 


न खर्ग है, न मोक्ष है, न नरक है, न पुण्य है, न पाप है और न जीत 
तथा उसके गुण ही हैं। तब गुणी ही कैसे मिन्न भाव वाला हो सकता है! 
आप लोगों की इष्ट-सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाण ही 
नहीं है, क्योकि यह स्पष्ट है कि अनुमान-प्रमाण बाधादि दोषों से युक्त है । 


वसिष्ट आदि मन्त्रदरश ऋषि तपस्या करते-करते चले गए, यह हर्में 
पूर्वजों के व्यवहार से ही ज्ञात होता है, ऐसा क्यो नहीं मानते ? यह आम है, 
यह वलश है, यह वद्ध है, इसे सिद्ध करने में तुम क्या प्रमाण दोगे ? यही 
वल्लेगे न कि इसमें व्यवहार ही प्रमाण है। तब यहों मी तुम व्यवद्वार को ही 
प्रमाण मानो | 
जगक्र 3४ 


भारतीय कविता $ १९४३ 
यय॑ बुद्धगुरोवचस्स्वपि वियवान्योन्य्ेद गताः 
सर्वास्तित्वमुपागता अथ परे विज्ञानसर्ं श्रिताः । 
अन्ये सवपिदार्थसाथीनिवहे शृन्यत्ववादं ध्रताः 
किन्त्वेतत्सकर्ल विचारनिकपायात॑ स्वयं शीर्यते ॥ 


भूदेवाः सरहस्यवेदनिषुणा: शल्राखनिमापिका: 

राजानो5पि नयाचिताः सुकृतिनों नीत्या अजापालकाः । 
विद्वांसोडपि विमत्सराश्व वणिजों दक्षाश्र गोरक्षकाः 

भूयासुः सुखिनः कछासु कुशल: झुद्गाः एुनभरिते॥ 


मथुराप्साद दीक्षित 


सस्क्त ५१२९ 


बौद्ध गुरु के बचनों में मी तुम लोग बुद्धि के कारण परस्पर मत-मेद 
रखने छलगे--कुछ तो सर्वास्तित्राद को मानने लगे, दसरो ने विज्ञान के सार-तत्त 
का आश्रय लिया, औरो ने सब पदार्थों के समूह में शून्यवाद का सहारा 
लिया, किन्तु विचार की कसौटी पर कसे जाने पर ये सब अपने-आप 
छिन्न-मिन्न हो जाते हैं । 


भारत में पुनः ब्राह्मण रहस्य-सहित वेदों मे निपुण हो तथा शाख्नात्नो के 
निमोता बनें, राजा गण मी नीतिमान्‌ एवं पुण्यशील वनकर नीति के अनुसार 
प्रजा का पालन करें, विद्वान्‌ द्वेष-रहित हो, बनिये चतुर और- गो-रक्षक बनें 
तथा शझ्ृद्र सुखी और शिल्पकलाओ मे कुशल हो । 


मधुराप्रसाद दीक्षित 


न 
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व्याजोक्तिरत्नावली 


याज्चादन्यमपेतु चातक सखे मिथ्याक्रताडम्वरः 

पाथोदः सुखमेष यातु कृपणः कः पोषयेदर्थिन! । 
काले थाव्रपि सम्भ्रताः शतमुख॑ स्वेनेव धाराधरा 

वृष्टिं तुश्किरी पयोभरपरिश्रान्ता विवास्यन्ति ते ॥ 


अद्वोहेण बने वने तृणभजों हन्यामहे द्वीपिसि- 
हलाखेलपरिप्छवान्‌ मृगयवों ग्रहणन्ति नः अत्यहम । 

गुल्मज्वश्रदवामिभि/ सविपद्‌/ शह़वद्भया हा वय 
राजन्नेणशिशुं त्ववेक्मवता सघः कर्थ विस्थृतः ॥ 


त्वत्कण्ठस्वरमाधुरी दिशि दिशि आज्ञरमिष्टूयते 
त्वामाहु्मघुमण्डनं त्वये सुखी लोकः सुहृदर्शनः । 

तव॑ हि इलाध्यतमः पिक दिजकुले मोदस्व कस्ते निजा- 
पत्यत्यागयर्तां मल्लीमसकथां घ्ृष्टः पुरों वक्ष्यति ॥ 


भूभृन्मार्ननि समाहताउपि चपत्य नीच: अवृत्ता झरी 

सेयं गडग्मिलामिघातशिथिला भ्क्‍्तोज्यिता गदर: । 
आइृष्टा शतधा कृपीवलकुलः स्वर विगाढा जने: 

क्षामा कर्दमशेषिता परिमवात्‌ क्षारास्व॒पिं गाहते ॥ 


अस्त्यद्रीद्धततमः स मन्दराग्रिरिमिन्थायदेकईतों 
मज्जन्तं च तमदइधार कमरठीमृतः स्वयं माधवः । 
किन्तु माप्ततथाफला दिविपदः कृत्राउपि वेगोज्शित 
गुवायासपरिश्लर्थ तमवदन्नाइवासमात्र वचः ॥ 


मस्कत परलेटे 
कुछ व्यंग्योक्तियों 


हे मित्र चातक, याचना की यह दीनता दूर हो, ध्यर्थ का आउम्बर 
करने वाला यह बादल छुखपर्वंक चला जाय। कौन कंजूस याचकों को 
पोसेगा ? ब्षो-काल में पानी के भार से थके हुए बादल एकत्र होकर स्वयं 
ही तुम्हारे लिए सैकडो धाराओं में तृप्त करने वाली दृष्टि कर देंगे। 


तिनके खाने वाले हम हरिणों को व्याप्र शत्रुता के बिना ही वर्नो में 
मार डालते है। स्वच्छन्द खेलते और दौड़ते हुए हमे शिकारी प्रतिदिन पकड़ 
लेते हैं। पाटियो के गड़ढो मे होने वाली दावाप्मि से हमे सदा ही भय बना 
रहता है। राजन, एक हरिण-शिज्ु की रक्षा करते हुए हमारे झुंड को आप 
कैसे भूल गए 


प्रत्येक दिशा में विद्वान्‌ तुम्हारे कंठ-स्वर की माधुरी की प्रशंसा करते 
है । तुम्हे वसन्‍्त का आभूषण कहते हैं | सुखी लोग तुममें निःस्वार्थ मित्र के 
दरशैन करते है। हे कोकिल, तुम निश्रय ही सत्रसे अधिक प्रशंसनीय हो ! 


पक्षियों के समूह में तुम विहार करो | ऐसा धृष्ट कौन होगा जो अपने बच्चों 
को त्याग देने की तुम्हारी मलिन कथा को औरो के सामने कहेगा ? 


पर्वत-शिखरों पर समाद्त होने पर मी चंचल झरना नीचे की ओर ही 
जाता है | पर्वतो के पारस्व-भागों में स्थित चड़ानों से टकराकर वह शियिल 
0७ पक किये 
हो जाता है। युफाओ द्वारा उपभुक्त किये जाने पर वह छोड़ दिया जाता है। 
फिर वह किसानों के समृह द्वारा सौ तरह से उपयोग में लाया जाता है; 
लोगो द्वारा स्च्छन्दताए्वेक उसमें अवगाहन किया जाता है। इस प्रकार 
ध्तीणकाय होकर उसमें कीचड़ ही शेप रह जाता है और हार खाकर वह 
खारे समुद्र में चला जाता है । 


मन्दर-पर्वत पहाडो में इन्द्र के समान था। मन्यन के लिए वह 
देवताओ द्वारा घेरा गया | स्वयं दिप्णु ने कठुआ वनकर उस इबते हुए का 
उद्धार किया। किन्तु देवताओं के अमृत ग्राप्त कर लेने पर वह कहीं पर वेग से 
छोड दिया गया। कठिन परिश्रम से यथके-मेंदि उस पर्वत को उन्होंने 
शासन दी नी दोई दात नहीं दही | 


प्र्४ 
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अस्त यावदुषति वासरमणिः आणापिकों नायकः 
सन्तापग्रसरादिय गुणवर्ती पाथीजिनी मुझ्मति । 
तावत्येब जन! क्रियानवगुणस्तस्यां समुझ्धाव्यते 
चन्द्रे वरमदातृता मधुलिहामीष्येति वा केरवे ॥ 


गृढ़गी चेत्स शिवोपवाह्मट्टपभस्सव: पुरो नम्यते 
पक्षी चेत्स मुरारिवाहविहगः आप्तस्तथा पृज्यताम्‌। 
दृष्ट्री कि न भवस्यहीनविधया विष्नेशितुर्वाहन 
कस्मान्मूपक भोस्तवेव फलितंग्रत्याल्य॑ मर्दनम्‌ ॥ 


आख़नेप निहन्तु तण्डलहरानित्याशया या पोषितो 
गेहिन्या इृषदंशको5न्कवलवद॑ध्युक्षितेरन्वहम्‌ । 
कालेनाथ सुखोषितों दृविपयश्रासों मुपित्वा गिरन्‌ 
४ संमाजनीतार्जिंत १ 4) 
नाखूनू हन्ति न च अयाति सदनातू संमार्जनीतर्जितः ॥ 


आउृष्टेरपि च अवर्तनधुरां लोकस्य निर्वर्तय- 

न्नुथन्नस्तमयन्‌ पुनः पुनरपि क्रान्ववाउयने दे प्रथक्‌। 
भास्वत्रिर्भरम॒च्छवसिष्याति कदा शान्‍्ते किमेवोष्माणि 

आयः कष्टमविश्रमः परहिते व्यढोडघिकारः सताम्‌ ॥ 


तारामण्डलनामिभृतमचले देवे नमामों झ््॒वं 
वन्य: सोडपि जलग्रसादनपटः कुम्मोद्धवों विश्रुतः । 
तत्ताइक्प्रथितानुभाववसतों व्योग्नि त्रिशक्ों मुनि- 


/+5 /+७ /+. 


आगल्भ्यस्मृतिविस्मिताय विगतत्रीडाय तुभ्यं नमः ॥ 


ग्रीवायां ग्रसतो मिथी विलठतः क्षोण्यां निपत्योत्थिता- 
वन्योडन्यस्य विकर्षतः श्रुतिपुर्टी संदहय दृष्टाइकुर:। 
धाव॑ धावमपेत्य न यहरतों वाढ श्वपोताविमों 
नंतन्नाम नियुद्धमोेष त तयोः ग्रेमावतारक्रम/ ॥ 


संस्कृत परे 


प्रार्णों से मी प्रिय नायक दिनमणि सूय जब अस्ताचल को जाता है तब 
संताप के आधिस्य से यह गरुणवती कमलिनी मूर्छित हो जाती है । उस समय 
लोग इसमें बहुत-से दोष देखने लगते हैं, जैसे, इसका चन्द्रमा से वैर है, 
भौरो को यह मधु नहीं देती ओर कुमुदिनी से यह डाह रखती है| 


बैल होने पर भी शृंगी शिव का वाहन है, अतः सभी उसके सामने 
झुकते हैं। पक्षी होने पर भी विष्णु का वाहन गरुड़ आदर प्राप्त करता है। 
हे चूहे, तुम सम्यक्त्‌ रूप से दोत वाले क्यो न हुए, क्योकि गणेश के वाहन 
होने पर भी प्रत्येऊ घर में तुम्हारा ही मर्दन होता है। 


इस विंडाल को गृहिणी ने प्रतिदिन दही-मिले अन्न के कौरों से इस 
आशा में पाला-पोसा कि वह चाव्रल चुराने वाले चूहों को मारेगा। किन्तु 
कुछ समय बीतने पर वह दूध-इही चोरी से खाकर सुख प्र्वक रहने लगा, 
और अब वह न चूहों को मारता हे और न झाड से मारे जाने पर घर से ही 
जाता है। 


सृ्टि के आदि से संसार की घुरा को चलाते हुए तुम उदय-अस्त होते 
और बार-बार (दक्षिणायन और उत्तरायण) दो अयनों को पार करते हो। हे 
सूर्य, इस गरमी के शान्त होने पर तुम विश्वस्त होकर कब्र विश्राम करोगे ? 
सम्जनो का यह प्रायः निश्चित अधिकार होता है कि वे परोपकार में कष्पूवक 


७ 355 


लगे रहकर कमी विश्राम नहीं लेते | 


तारागणों से भी जो अमिभूत नहीं हुआ, उस अचल पघ्र॒त्र तारे को हम 
नमस्कार वरते हैं; विख्यात अगस्त्य तारा भी वन्‍्दनीय है, जो जल को स्वच्छ 
करने मे निपुण है; और हे त्रिशकु. प्रसिद्ध अनुभवी के घर आकाञ में रहने वाले 
तुम्हें भी नमस्कार है, जो (विद्वामित्र) मुनि की प्रगत्भता से विस्मित होने पर 
भी लग्जा को छोड छुके हो । 


का 0 8. बैल २० बन ल्‍ 
कुत्ते के ये दोनो बच्चे परस्पर गला पकडते हैं, ठुढकते हैं, जमीन 
पर गिद्धर उठते हैं. पकड़कर खींचते हैं, छोटे-छोटे दतो से कानो को काटते 
हैं, आर दाइ-दाडब्र न्यूव प्रहार करते हैं, किन्तु यह्द उनका युद्र नहीं हे, 


बपिय ग्रेम-प्रदशन का इन है । 


३६ मारतीय कविता : १९५३ 


अर्ध यद्वपुरडगनामयमभूज्नडगा यदृढ्ा शिर- 
स्याक्ृष्टा मुनित॒भुवों यद॒वर्श यद्धपिता मोहिनी । 
तत्सव॑ विनिप्ात्य मन्मथजयी ल्वेफेरत्वमुद्बुप्यसे 
सो5नड्गस्त्वमधीश्वरों जडवियश्षामी किमत्रारुतम्‌ ॥ 


महालिंग शाल्री 


संस्कृत प्२७ 


तुम्हारा आधा अंग तो नारीमय है, सिर पर तुमने गंगा धारण कर रखी 
है, मुनि-पत्ियों को तुमने आकर्षित किया और वेबस होकर मोहिनी के साथ 
जबरदस्ती की | इन सब बातो की उपेक्षा करके तुम्हे कामदेव का विजेता 
कहा जाता है । इसमें आश्चर्य क्या है ? वह कामदेव तो अंगहीन ठहरा और 
तुम हो अधीश्वर, जब कि लोग तो जडबुद्धि है ही | 


महालिंग शास्त्री 
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गणेशगोरवम्‌ 


विरदाननो5पि रदन॑ केवलमेक दघर्ूवान्तक्ति । 
ग्राकृतिकेठपि देते वस्तु पुनः सत्यमद्वंतम ॥ 


शिक्षयति शूर्पतल्यों कणविस्फोटयन्मवान्यूयः | 
अपनीय तुच्छमखिलं श्रुतितो वस्तूररीकुरुमिति ॥ 


भारतीवैमवम्‌ 


मातः पुरतः रफुरतान्मुकुरस्तत्यद्नखसच्छल: स्वच्छः । 
यत्र वहूनां विमते परिचिनुयामात्मनों मुखं अणतः ॥ 


अर्थनटानिव रह्ढे भवान्तरड़े अनर्तयितुकामा । 
वीणामनुरणयन्ती जयति ग्रिरामीइवरी देवी ॥ 


भवती करे5क्षमात्य॑ दधती शान्ताउनुशास्ति कि न जगतू | 
जन्तोजितिन्द्रियततेः शान्तिरवह्य॑ भवित्रीति ॥ 


जलजमहमिति सलज्ज कमल स्वयमेव तेडध आतीनम । 
पिद्धति वविधुमलज्ज कलड्डिने तब मुखे स्व॒ते जल्मुक ॥ 


भुवनत्रयेक्रभाष्या देशाज्निन्नाउपि वर्णतोडमिन्ना । 
भाषाउंसि सा त्वमेषा व्यवहराति ययाडखिलों छोकः ॥ 
मृकत्व॑ श्रति वाचा्मीरवार वाच्य: क्रियांस्तव द्वेपः । 
जलरूपेण वहन्त्यपि न क्षमसे स्माउग्वुवीचां ततू ॥ 


सस्कृत प३९ 
गणेश-गोरव 


हाथी का मुख होने पर भी आप केवल एक दॉत धारण करके बोलते 
हैं। स्वभात्र से दो (द्वैत) होते हुए भी वस्तु वास्तव में एक (अद्वैत) ही है। 


सूप-जैसे अपने कानो को फटकारकर आप पुनःपुनः यह शिक्षा देते 
है कि सब तुच्छ बातो को कानो से दूर करके वस्तु-तत्त्व को स्वीकार करो । 


भारती-बेमव 


हे माता, तुम्हारे चरणों का यह नख-रूपी स्वच्छ दर्पण सदा हमारे 
सामने रहे, जिससे हम आपको प्रणाम करते हुए, बहुतो से मतमेद रहने पर 
भी, अपना मुख दिखला सकें (अपने मत का प्रचार कर सके) । 


वीणा-बादन करती हुई वाणी की अघीश्वरी देवी की जय हो! तुम 
रंगमच पर नठो की तरह नाना अर्थों को हमारे हृदय में नचाने वाली बनो | 


हाय में रुद्राक्ष माला लिये क्या आप श्ान्त भाव से जगत्‌ को यह शिक्षा 
नहीं देतीं कि इन्द्रिय-समूह को जीत लेने वाले प्राणी को शान्ति अवश्य मिलेगी * 


मैं जल से पैदा होने वाला हूँ, यह सोचकर कमल ल$्जा के मारे स्त्रय 
तुम्हारे नीचे स्थित है । तुम्हारे मुख का स्मरण होने पर बादल उस कलकयुक्त 
निलेज्ज चन्द्रमा को ढक लेता है। 


तीनो लोक में एक-मात्र बोली जाने वाली तुम, देश-विदेश में भिन्न 
० ७ आा 3 
होने पर भी, वण की दांप्टि से अभिन्न हो । तुम एक ऐसी भाषा हों जिसका 
सारा ससार ब्यवह्यर करता है | 


है गणी को अधीखशरी, मृकता के प्रति तुम्हारा कितना द्वेप है ! 
जल-खप से बहती हुई तुन उसे जल थी दंगों मे भी क्षमा नहीं करती 


4९ ३. हल डे तत 
(अयात्‌ तुम्हारा आरादन कर काश मृझ नहीं रह सकता।। 


प्रै४० 


भारतीय कविता $ १९५३ 


स कदा्थतत्रितापो नानाथक्षितार्थितार्येजनसार्थः । 
अन्यरशक्यमोपस्तव कोपे मेउस्तु कृततोपः ॥ 


सत्यां तव करुणायां ख॒ता खलवंव जायते निखिला । 
हन्ताउन्यथा तु खरता नृतनुपितावहनमात्रदुःखरता ॥ 


माधवप्रसाद देवकोटा 


संस्कृत पूछ? 


(आध्यात्मिक, आधिमौतिक एवं आधिदेबिक) तीन तापों से पीड़ित 
याचकों के समूह को तुमने नाना इच्छित वस्तु देकर कृतार्थ कर दिया। 
तुम्हारे कोष को दूसरे चुरा नहीं सकते । वह कोष मुझ पर अनुग्रह करे | 


तुम्हारी करुणा होने पर सारी खलता (नीचता) खलता (स्खलित) ही 
हो जाती है, अन्यथा वह खरता (गधापन) बन जाती है, जो मनुष्य के 
शरीर में रहकर ढोने का ही कष्ट उठाती रहती है । 


माधवप्रसाद' देवकोटा 


पूछर्‌ भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीसंस्कृतवाण्या आतंनादसहितविज्ञापना 


प्राचीनभारतविराट्सचिवादिव्य: केन्द्रीयशासनसभास सुपृजिता5ब्सम्‌ । 
किन्त्वद्य मन्त्रतिचयरनपेक्षिताऊहं दोषोउत्र कः कथय में सगवन्‌ कृपालो ॥ 


विद्या हि नाम जगतीतलमानवानामेकव संस्कृतमहाउमरगीः पुरा55सीत । 
किन्तवद्य भोतिकमतामिरुचीनू अ्रतीय निन्‍्येव भाति जनधीराधिका करिमार्सीत्‌॥ 


स्रीवाल्सेवकजन: स्वगहे सुखेन व्याहर्तुकामिरुचिहेतुकदेशभाषाः । 
निष्पादिता विगवसारतया तथापि तास्वेव मामकसुतासु रता इमेड्य ॥ 


आंग्लेयादिविदेशशिष्रिसमये देशीयराजादिभेः 
पृण्योपार्जनवुद्धिमिः स्वभवने सामान्यतों राक्षिता । 

किन्त्वेतेड्य पदच्युता भुवि महाराजेन्द्र एकोॉउविपः 
यबस्मान्न भवेत्समुन्नतिरितः कि वा शरण्य मम ॥ 


त्यवत्वा मां रुदर्ती निराश्रयतया लोका: प्रशेसापरा: 
प्रत्यव्द वहुवित्तनाशकसभाः कुर्वन्ति कि तेन में । 
गेहे पीडितमातरं ग्रति सुताः सेवां विहायादरस्‌ 
तच्छुल्घास्तुतिकाल्यापनपरा मात्रे हु कुर्वन्ति क्रिस ॥ 


आविश्वसंस्क्तमहापरिषत्पमुख्याः कुबन्ति कि मम सभासु॒ झुृतास यत्न: । 
नतावताउपि मुखतो मम राष्ट्रवाक्त्वमुचारयन्ति नगरीगतवीथिकासु ॥ 


(वर्हि किमिच्छाति भवतीत्युक्ता तत्राह ) 


तंलड्गादिविभि न्ननामस महाग्रन्तेपु तन्नामिकाः 
भाषास्सन्तु समस्तमारतभवि श्रीभारतीनाम्न्यहस्‌ । 
मूयात॑ जनतन्त्रभूषणतया राष्ट्रीयभाषापदे 
गवांणी सकलार्थशावकमहावाणी मनोहारिणी ॥ 


सस्कृत प५छर३ 
संस्कृत वाणी का आतेनाद 


प्राचीन भारत के महान मंत्री आदि वर्गों द्वारा मेरी केन्द्रीय शासन की 
सभाओं में भलली भोति पूजा की जाती थी, किन्तु आज मंत्रिगणो द्वारा में 
उपेक्षित हूँ । हे कृपा भगवन्‌, बताइए, इसमे मेरा क्या दोष है 


पहले इस जगती-तल के मानवो की एक-मात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही थी। किन्तु आज भौतिक मतो में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वह 
निन्‍्दनीय बन गई है | क्या तब लोगो की बुद्धि अधिक थी ! 


प्रादेशिक भाषाएँ इसलिए बनाई गई थीं कि श्री, बालक, सेवक आदि 
लोग उसका अपने घरो में सरलता से व्यवहार कर सकें । यद्यपि वे सारहीन 
हो गई हैं तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्हींमें मम्न हैं। 


अँगरेज आदि विदेशियो के शासन-काल में पुण्योपाजन के अभिलाषी 
देशी राजाओ ने अपने भवन में मेरी साधारण रूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैं और प्रृथ्वी पर महाराजेन्द्र ही एकच्छत्न शासक 
हैं। यदि अब भी मेरी उन्नति न हो तो फिर में किसकी शरण ढेँ ? 


लोग मुझे निराश्रित रोती हुई छोडकर मेरी प्रशसा करते हैं और 
प्रतिवर्ष सभाएँ करके वहुत घन का नाश करते हैं। उनसे मेरा क्या लाभ ! 
यदि पुत्र घर में दुखी माता की सेत्रा और उसका आदर करना छोडकर उसकी 
प्रशंसा एवं स्तुति करके समय विताते रहे तो वे माता का क्‍या भला करते हैं 


हब 


विश्व-संस्कत-महापरिपद्‌ के प्रमुख नेता यत्नप्वंक की जाने वाली 
सभाओ मे मेरा क्या उपकार करते हैं ? उनसे इतना भी नहीं होता कि नगरो 
की सठ्वों पर मुँह से मुझ राष्ट्रवाणी का उच्चारण तो करें। 

[तव फिर आप चाहती क्या हैं ! यह पूछे जाने पर उन्होने कहा--] 

तेलग आदि विभिन्न नाम वाले प्रान्तो में उस-ठस नाम की भाषाएँ भले 
है हों, पर जनतत्र दा भूषण होने के कारण में ही समस्त भारत-भमि मे 
राष्ट्रीय भाषा के पद पर ल्थित भारती नाम की भाषा वनेँ, जो कि समस्त 


घ्च्याञ रेप पट ए्ग घ्र्ने चली महादाणी 2 टेदवबाणी « ८“ बन 
घ्स्टाआ दा इस वन्न दराला छुन्दर भहाव ना ह्ाह। 


५४२ भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीसंस्कृतवाण्या आतनाद्सहितविज्ञापना 


प्राचीनभारतविराट्सचिवादिवंग: केन्द्रीयशासनसभासु सुपृजिताउष्सम्‌ । 
किन्त्द्य मन्त्रिविचयरनपेक्षिता5हं दोपो5त्र कः कथय में मगवन्‌ कृपालो ॥ 


विद्या हि नाम जयतीतलमानवानामेकेव सस्कृतमहा5मर्ी: पुरा55सीत्‌ । 
किन्त्वद्य भोतिकमतामिरुचीन्‌ श्रतीयं निन्‍्येव भाति जनर्धीरविका किमार्तीतू॥ 


स्रीवाल्सेवकजन: स्वग्नहे सुखेन व्याह्तुकामिरुचिहेतुकदेशभाषाः । 
निष्पादिता विगतसारतया तथापि तास्वेव मामकसुतामु रता इमेडय ॥ 


आग्लेयादिविदेशशिश्सिमये देशीयराजादिनेः 
पृण्योपार्जनवुद्धिमि: स्वभवने सामान्यतों रक्षिता । 

किन्त्वेतेड्य पदच्युता भुवि महाराजेन्द्र एकोडविपः 
यचस्मात्र भवेत्समुन्नतिरितः कि वा शरण्य मम ॥ 


त्यवत्वा मां रुदती निराश्रयतया लोकाः प्रशंसापरा: 

प्रत्यव्दं वहुवित्तनाशकसभाः कुर्वन्ति कि तेन में । 
गेहे पीडितमातर ग्रति सुताः सेवां विहायादरस्‌ 

तच्छल्य घास्तुतिकालयापनपरा मात्रे तु कुर्वन्ति किस्‌ ॥ 


श्रीविज्वसंस्क्ृतमहापरिषत्प्मुख्या: कुर्वन्ति कि मम सभातु कृतातु यततः । 
नंतावता5पि मुखतो मम राष्ट्रवाक्‍त्वमुचारयान्ति नगरीगतवीथिकास ॥ 


८& ५ ७ /& 5 45 रे 
(तहिं किमिच्छति भवर्तीत्युक्ता तन्राह ) 
तलड़गादिविभिन्ननामसु॒ महाग्रान्तेषु तन्ञामिकाः 
भापास्सन्तु समस्तभारतभवि श्रीभारतानाम्न्यहम । 
भूयास जनतन्त्रभूपणतया राष्ट्रीयमापापदे 
गर्वाणी सकलार्थशलाधकमहावाणी मनोहारिणी ॥ 


सस्कृत पूरे 
संस्कृत वाणी का आतैनाद 


प्राचीन भारत के महान्‌ मंत्री आदि वर्गों द्वारा मेरी केन्द्रीय शासन की 
सभाओ में भरी भोंति पूजा की जाती थी, किन्तु आज मंत्रिगणो द्वारा मैं 
उपेक्षित हैँ | हे कृपाठ भगवन्‌, बताइए, इसमें मेरा क्या दोप है? 


पहले इस जगती-तल के मानवो की एक-मात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही थी। किन्तु आज भौतिक मतो में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वह 
निन्‍्दनीय बन गई है । क्या तब लोगो की बुद्धि अधिक थी ! 


प्रादेशिक भाषाएँ इसलिए बनाई गई थीं कि त्री, वालक, सेवक आदि 
लोग उसका अपने घरो में सरलता से व्यवहार कर सकें । यद्यपि वे सारहीन 
हो गई हैं तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्हींमें मम्न हैं। 


अँगरेज आदि विदेशियो के शासन-काल में पुण्योपाजेन के अभिलाषी 
देशी राजाओं ने अपने भवन में मेरी साधारण रूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैं और प्रथ्वी पर महाराजेन्द्र ही एकच्छत्न शासक 
हैं। यदि अब मी मेरी उन्नति न हो तो फिर में किसकी शरण हैँ ? 


लोग मुझे निराश्रित रोती हुई छोड़कर मेरी प्रशसा करते हैं और 
प्रतिवष समाएँ करके वहुत धन का नाश करते हैं। उनसे मेरा क्या लछाम ! 
यदि पुत्र घर में दुखी माता की सेवा और उसका आदर करना छोड़कर उसकी 
प्रशंसा एवं स्तुति करके समय विताते रहें तो वे माता का क्‍या मला करते हैं : 


विश्व-सस्कृत-महापरिपद्‌ के प्रमुख नेता यत्नप्वेक की जाने वाली 
सभाओं मे मेरा क्या उपकार करते हैं ः उनसे इतना मी नहीं होता कि नगरों 
की सडकों पर मुंह से मुझ राष्ट्रवुणी का उच्चारण तो करें | 


[तब फिर आप चाहती क्या हैं ः यह प्रछे जाने पर उन्होने कहा--] 
तैलग आठि विभिन्न नाम बाले प्रान्तो में उस-उस नाम की भाषाएँ भले 
ही हों, पर जनतत्र का भूषण होने के कारण मैं ही समस्त भारत-भूमि में 
राष्ट्रीय भाषा के पठ पर ल्थित भारती नाम की भाषा बनूँ, जो कि समस्त 
० हक. देववाणी 
इच्छाओं को पूरा करने वाली सुन्दर महावाणी देववाणी ही है। 


पट भारतीय कविता : १९५४३ 


प्रान्तीयमेदविनिवारणकामना चेद्धापाउपि देशगतभेद्विवर्जितंव । 
केन्द्रीयसझसु भवेदपरा न काउपि तस्माहूवेयमिह भारतराष्ट्रभापा ॥ 


(भवर्ती न को5प्यत्र जानाति कर्थ भवेः राष्ट्रभापेत्यक्ता तत्राह ) 


मामद यद्यपि न सर्वजना विद्न्ति राष्ट्रीयर्तां समधिगत्य तथापि विद्युः | 
आंग्लादिवाचमपि भारतवासिनश्र नंवान्यथा कथमपरीह इृथाउपठिप्यन्‌ # 


केचिन्मां विधवासुतामिव गृहे वाञ्छन्तु नामाइताम्‌ 
रूपन्त्वन्यजना/ स्वापिद्धिकृतयः आनन्‍्तीयभाषातिया! । 


श्रीमद्धारतमातुरातनिनदस्वातन्न्यकांक्षा यथा 
वाज्छा मेउप्यचिरात्मुसेत्स्यति महाक्रान्त्येव सहस्यताम्‌ # 


माधवचैतन्य ब्रह्मचारी 


सत्क्त प्र 


यदि प्रान्तीय मेद-भाव मिठाने की कामना है और ऐसी भाषा चाहते 
हो जो केन्द्रीय सदनो मे प्रादेशिक वैभिन्य से मुक्त हो तो मेरे सिवाय कोई 
दूसरी भारत की राष्ट्रभापा नहीं बन सकती । 


[आपको तो यहाँ कोई नहीं जानता, फिर आप राष्ट्रभापा कैसे बन 
सकती है ? इस पर वह बोलीं---] 


यद्यपि आज मुझे सब लोग नहीं जानते, फिर मी राष्ट्रीयता प्राप्त 
करके वे जान लेगे | ऐसा न होता तो भारतवासी अँगरेजो की बोली को भी 
व्यथ ही क्यो पढते ? 


चाहे कुछ लोग मुझे विधवा की लडकी की तरह नामम-मात्र के रूप 
में घर मे रखे तथा प्रान्तीय भाषाओ के प्रेमी दूसरे लोग स्वार्थ-सिह्ि 
के लिए (मेरे मागे में) रुकावट डालें, पर जेसे भारत माता की स्वतंत्र होने की 
आतनादयुक्त इच्छा महाक्रान्ति से ही पूरी हुई वैसे ही मेरी अमिलापा भी 
महाक्रान्ति से ही प्रणे होती हुई देखोगे । 


माधवचेतन्य बअह्मचारी 


रा के 8७ 


भारतीय कविता : १९५०३ 
अपरोक्षासतशतकम्‌ 


नृत्यन्मु हुर्घटपटादिकट्क्तिजाल- 
मिश्र डेझसिड्सादिवच:प्रप॑चैः । 
उच्चेस्तरां करटवद्धिरटन्‌ कठोर 
व्यस्मार्पमच्युत तवाड़्म्रसरोजयुस्मम्‌ ॥ 


मन्थाश्र गोपभवनेप्‌ थुतात्मछाभः 

स्तुत्यों भवत्यातितरां जडविग्नहोडपि । 
यस्मादर्य भगवता दाविदृग्धभाण्ड- 

भड़गाय हस्तकलितः स्वयमुद्भधुतोडमूत्‌ ॥ 


आख्यात॑ नव जानामि नेव जानामे कर्म च। 
कथ॑ं जानामि कर्तार विभक्तिज्ञानवर्जितः ॥ 


शीरे स्वयं मे पुरतः समेत्य 
तब असाद मयि दर्शयस्व । 
जाने विनाउप्यार्थजनग्रयासं 
स्वच्छन्दतों वर्षीवि कृष्णमेघः ॥ 


गाढान्धकारापिहित हृदय ममेद- 
मित्याकल्य्य भगवंस्त्वमुपेक्षसे चेत्‌ । 
हानिर्न काउपि भविता मम वेन शारे 
हीयेत ते जगति सर्वगतत्वकीर्ति: ॥ 


त्वदीयः पुत्रोडसाविति मनसि इत्वा सविनय॑ 

मया कामः शोरे हृदयमुपातिष्ठन्‌ चहुमतः । 
चलाल्िवस्याउसों ममर गणयणानात्मजनुपः 

स्वय राज्य कुर्वनू स्वव्चनकरं मामकुरुत ॥ 


संस्कृत पी ४७ 
कृष्ण-स्तुति 


घट-पट आदि कट चबचनो के जाल में वार-ब्रार नाचते हुए, 

“डेडसिड्स ? (व्याकरण की विभक्तियोँ) आदि बचनो के झभमेले से उन्मत्त होते 

हुए तथा औए की तरह जोर-जोर से कैश ध्वनि में रटते हुए मे, हे अच्चयुत, 
आपके दोनो चरण-कमलो को भूल गया | 


ग्वालो के घरों में मयनी, जड शरीर होने पर मी, अपना लाभ 
सम्पादित करके प्रशंसनीय बनती है, क्योकि उसे भगवान्‌ ने दूध-दही के 
बरतनो को तोड़ने के लिए स्वय अपने हाय से उठाया था। 


विभक्ति-ज्ञान से रहित में न क्रिया जानता हूँ और न कर्म ही जानता 
हूं, फिर कर्ता को कैसे जान सकता हूँ १ 


हे कृष्ण, तुम स्व्रय मेरे सामनें आकर अपनी कृपा मुझ पर दिखाओ । 
काला वादल याचक के प्रयास को जाने बिना भी ख्वयमेत्र वर्षा 
करता है । 


गाढे अँधेरे से ढके मेरे हृदय को देखकर, हे भगवन्‌, यदि तुम मेरी 
उपेक्षा कर रहे हों तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होगी, किन्तु हे क्ृप्ण, 
तुम्हारी ससार में जो सर्वव्यापिनी कीर्ति है, वह क्षीण हो जायगी | 


यह कामदेव आपका पुत्र है, ऐसा मन में सोचकर मैने विनयप्ूू्रेक उसे 
हृदय में स्थापित किया ओर उसका बडा सम्मान किया, किन्तु वह मेरे सारे 
गुण-समह को वलदबक बाहर निकालऋर स््रय राज्य करने छगा और उसने 
मुझे अपना आज्नाकारी सेवक वना लिया । 


प््ड्ट 


भारतीय कविता : १९५४३ 


पयोधिमध्ये शायित॑ भवन्ते 
पुराणजातानि समामनन्ति । 
क्वासों पयोधिः क्‍्व भवान्‌ दयाव्चि- 
न॑ वेश क्रिज्चित्‌ पतितों भवाव्धों ॥ 


जाने भवानच्यतशब्दवाच्यो 
जातो5घ्ुनाउन्वर्थकनामधेय: । 
सयोपहूतो5पि महास्वनेन 
स्वस्थानतों नेपद॒पि च्युतस्त्वम्‌॥ 


कोमोदकी तव गंदा गदकारिणी स्या- 
दित्याकलय्य हृदय॑ मम्र भीतमासीतू । 
सेपा गदं भुवि विधूय मुर्दं ददाना 
कोमोदकीति निजनाम करोति साथम्‌ ॥ 


लक्ष्मीपतेः पदय॒गे पतने विधेये 
लक्ष्मीवत$चरणयोविहितः अणाम: । 
एवंवि्ध स्खलितमाचरित नटेन 
स्वामिन्‌ कृपाजलनिधे सद्य क्षमस्व ॥ 


ब्यासराय शास्त्री, के. एल. 


सस्कृत 9७४५ 


पुराण-समुदाय कहते हैं कि आप क्षीरसागर के बीच शयन करते हैं, 
किन्तु कहों है वह क्षीरसमुद्र और कहाँ हैं दया के समुद्र आप ? संसार-समुद्र 
में हृबा में कुछ नहीं जानता । 


अच्युत नाम से पुकारे जाने वाले आपको में जान गया हूँ। आपका 
यह नाम साथक हो गया है, क्योफि भेरे जोर-जोर से पुकारने पर भी आप 
अपने स्थान से जरा भी च्युत नहीं हुए । 


आपकी कौमोदकी गदा रोगकारिणी है, यह समझकर मेरा हृदय 
भयभीत था, किन्तु वही संसार की पीडा को दूर करके आनन्द देती हुई 
“कौमोदकी ” (प्रथ्वी को आनन्दित करनेबाढी) नाम साथक कर रही है। 


लक्ष्मीपति (विष्णु) के चरणो मे प्रणाम करना चाहिए, इसलिए में 
लक्ष्मी-सम्पन्नो (घनिको) के चरणों मे प्रणाम कर बैठा। इस तरह मुझ नचेये 
से यह भूल हो गई। हे कृपासिन्धु, हे नाथ, उसे आप दया करके क्षमा 
कर दें। 


व्यासराय शास्त्री, के, एल. 


५7० 


भारतीय कविता ६ १९५३ 
श्रीरामदासचरितम्‌ _ 


दिनमागिरथ यावद चोतते व्योममशध्ये 
विक्रिरति च से भक्तः पुप्पपत्राणि विष्णों । 
समजनि सुतरत्न॑ तावदरय ग्रियायाम्‌ 
दशरथद्यितायां यत्क्षणे रामचन्द्रः ॥ 


खदुलसदुलवाचा भाष्यमाणोडपि पित्रा 
पुनरत्रि पुनराप्तः क्लेलितों नर्मवाक्‍्यः । 
निमिषरहितनेत्रो निश्वलः स्तव्थगात्रः 


स्वजनमनभिजानन्‌ वद्धमोनः से तस्थां ॥ 


रिक्‍्थं त्वेतदुपासनामयमहों ज्येछोंडतिलोभालितुः 

कर्दु कृत्सनर आत्मसादाभिलपन्मझ्भागमप्याहरत्‌ । 
सन्निर्गत्य ग्रहादुपासनमिद सम्पादित स्वेच्छया 

शआररामस्य च दास्यमप्यधियत धन्योउस्मदीयोउन्चयः ॥ 


अलक्षितस्तावद्शेषवान्धवोक्विहपीठानिभूत॑ वरो5सरतू । 
अदृश्य आसीज्जनसड्कुले स्थल क्षणात्तामिस्े स्वपुरं पत्मायितः ॥ 


अथ स विहितादेशों मातृर्वटः पटवाडमतिः 
समजनि सुखव्याइत्तात्मा पुरहचरणोन्युखः । 
निखिलवसुथां मन्वानः स्व कुटम्बकमित्यहो 
जगति महतामेषा रीतिज्निचरादपि विश्रुता ॥ 


कुहचिदपि में नप्फल्यं वाकू शुभाउपि भजेद्ादि 
कथमिह तदा श्रद्धां चाय जनों जनयेज्जने । 

न किमति तवाताध्य प्ृथ्व्याम्क्रिज्चनवत्सल/ 
द्रुतमिह वचरत्वक्षक्तस्य ग्रभों कुरु सनृतम्‌ ॥ 


संस्कृत परप २ 
रामदासचरित 


जब तक से का रथ आकाश में चमकता रहता तब तक वह भक्त 
विष्णु पर पत्र-पुप्पो की वर्षा करता रहता । जिस क्षण में दशरथ की प्रिय रानी 
से रामचन्द्र का जन्म हुआ, उसीमें उसकी प्रियतमा ने भी पुत्र-र्न उत्पन्न 
किया । 


पिता द्वारा अत्यन्त कोमल वाणी में सम्बोवित किये जाने पर मी और 
गुरुजनो द्वारा विनोदप्रणे वाक्यों से बार-बार खेलाये जाने पर भी वह अपलक 
नेत्रो से स्थिर और स्तब्ब-शरीर होकर अपने परिवार वालो को न पहचानते 
हुए चुपचाप खड़े रहे । 


पिता के उपासना-रूपी धन को प्रूणे रूप से अपना बनाने के लिए 
बड़े भाई ने अत्यन्त लोभवश मेरा हिस्सा भी छीन लिया। तब मेने घर से 
निकलकर स्वेच्छा से यह उपासना की तथा श्री राम का दास्य प्राप्त किया | 
इस प्रकार हमारा वंश धन्य हो गया। 


किसी भी सम्बन्धी के ताढ़े बिना वर महोदय विवाह की वेदिका से 
चुपचाप खिसक गए और मीड़-भाड़ वाले स्थान में दृष्टि से ओझल हो गए; 
क्षण भर में वह अंधेरे में अपने नगर से भाग निकले। 


माता की आज्ञा प्राप्त करने पर उस तीव्र बुद्धि और वाक्‍्चतुर ब्रह्मचारी 
ने समस्त पृथ्वी को अपना कुट॒म्त्र समझते हुए पुरश्चरण (जप-यज्ञ) में संलग्न 
होकर अपनी आत्मा को सुखी किया । ससार में महापुरुषों की यह रीति 
चिरकाल से प्रसिद्ध है । 


यदि मेरी वाणी जुभ होने पर भी कहीं निप्फल हो जाय तो यह व्यक्ति 
किस प्रकार जन-जन में श्रद्धा उत्पन्न कर सकेगा ? हे दीनों के स्नेही, तुम्हारे 
लिए पृथ्वी पर कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए हे प्रभु, तुम शीत्र ही 
अपने भक्त के वचन सत्य कर दो | 


भधर 


भारतीय कविता : १९५३ 


सुमचसः कपितंथ्रितभरहे करिमभवन्‌ धवल्य उत लोहिताः । 
डति वदन्‍्तममुं न हि लोहिता मुनिवरो5भ्यद्धाद्धवल्या इति ॥ 


नहे सिता अभवन्‌ ख़ु ताः पर॑ रुचिरवालरविच्छविषिज्जरा: | 
ड्ति वदन्‌ स च माणवक्रो5करोत्‌ सततवाकलहं मुनिना सह ॥ 


अजानता हन्त तवानुभाव॑ कृतः अमादोउ्द महाञ्जनेन । 
अतो5्पराधं भगवन्‌ क्षमस्व अक्ियतां मन्दिरामिन्दुमाले: ॥ 


ग्रविष्टमात्रेडथ तपस्विवर्य तदालय॑ श्रीक्षपभध्वजस्य । 
देदीप्यमान॑ पुनरेव लिडग जनस्य हर्गोचरतां जगाम ॥ 


ग्रोक्तमात्र हृह सा यथोचितास्फालितात्ममदुपक्षयुस्मका । 
डिड्य आशु गगने सकूजित स्वेच्छयव च वियद्विहारिणी ॥ 


इत्थमाशु समुर्दार्य तापतो यावद्ात्मकरपलवेन सः । 
मातुरक्षियुगल समस्पृशद्‌ दिः समार्दवमल जपन्मनुम्‌॥ 


तावदेव सहसा तपस्विनी आप्य दष्टिमियमात्मनः पुनः । 
हर्पतो विकतिताननाम्जुजा पर्यवेष्टत भुजद्दयेन तम्‌ ॥ 


एकाकिनो निवसतो गिरिकन्द्रेंडपि 
कीर्तिप्रकाशविसरः अससार तस्य । 

क्वावि स्थितस्य हरिणस्य चतुर्दिशास 
कस्तारिकापरिमल: असरत्यमीक्षणम्‌ ॥ 


नयुद्गतां गिरमसों च निशाम्य हृष्ट 
सोत्कग्पमच्र सलिलिष्ववगाह्य गाठम्‌ | 
तनोपलभ्य च शिल्गमयमूर्तियुर्मं 
श्रोच्च: स्तवन्‌ रघपतिं तटमाससाद ॥ 


संस्कृत प्रपुरे 


जिस वृक्ष पर बन्दर बैठे थे उस पर पुष्प सफेद हुए या लाल * 
इस प्रकार कहने वाछे उसको मुनिवर ने बताया कि वे लाल नहीं, सफेद 
हुए हैं। 


वे सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि सुन्दर बालसूय के रंग के समान लाल-लाल 
हैं । इस प्रकार कहते हुए वह बालक मुनि के साथ निरन्तर वाक्कछ॒ह करता 
रहा। 


आपके अधिकार को न जानते हुए इस व्यक्ति ने यह बडा प्रमाद कर 
डाला । अतः हे भगवन्‌, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस 
शिव-मन्दिर में प्रवेश कीजिए । 


भगवान्‌ शित्र के मन्दिर में तपस्च्रश्रेष्ठ के प्रवेश करते ही वह लिंग पुन. 
प्रकाश से जगमगाता हुआ लोगो को दृष्टिगोचर हो गया । 


इतना कहे जाते ही उस आकाश-विहारी पक्षी ने अपने दोनो नरम 
पंख अच्छी तरह फैला लिये और वह स्वच्छन्द होफर चहचहाते हुए तुरंत 
आकाश में उड़ गया। 


इस प्रकार जल्दी कहकर तपस्वी ने मनु को जपते हुए ज्यों ही अपने 
मृदु हाथ से माता की ओंखो को कोमलता से दो बार छूआ, त्यों ही उस 
नपस्विनी को अपनी दृष्टि प्राप्त हो गई, उसका मुख-कमल हे से खिल उठा 
और उसने अपनी दोनों भुजाओं से उसे लपेट लिया । 


पहाड़ की कन्दरा में अकेले रहने पर भी उनके यश का प्रकाश उसी 
प्रकार फैल गया जिस प्रकार कहीं भी खड़े हरिण की कस्तूरी की सुगन्ध 
चारों दिशाओं में निरन्तर फेलती रहती है। 


नदी से निकली आवाज को सुनकर वह प्रसन्न हुए और उन्होने 
कूदकर पानी में गहरी डुवकी लगाई। वहें उन्हे शिल्ता की बनी दो 
मूर्तियाँ मिलीं और फिर वह तट पर बैठकर उेचे स्वर में रघुपति की स्तुति 
करने लगे | 


प्रप ४ 


मारतीय कविता $ १९५३ 


निष्णातो व्यवहारकर्मत चरेद्राजन्य आद। स्वयं 
विज्वारयान्‌ विनियोजयेच कुशलानू दृष्टानप्रात्य द्विपः | 
ओऔमद्वीनजनान्‌ सदा समदुशा सन्‍्तोषयेत्सडुंटे 
शान्तिस्थर्यजुपात्मना व्यवहरेद्रक्षे्षिवेके हादि ॥ 


तदनु कशशरीराउयाश वद्धांजलिः सा 
पिचलितुमपि तले न क्षमा स्तोकमात्रम | 

भगवति निहितात्मा रामचन्द्रेडथ साथ्वी 
जियमिपुरिव पत्युथमि नेत्रे निमील ॥ 


तदनु जनसमूहः सुअ्तीतों महर्षे- 
स्चिस्तमतपमा त्तापूर्वसामर्थ्यतारे । 

अनमदनुशयातों हेपितस्तत्युरस्तात्‌ 
सकरपुटविनम्नस्तं मुर्नि चान्वनषीतू ॥ 


(स्व) क्षमा राव 


सस्कृत : ४५ 


क्षत्रिय पहले स्त्रय॑ निपण बनकर व्यवह्ार-कर्म का आचरण करे, दुष्ट 
शत्रुओं को हटाकर कुशल एत्र विश्वसनीय लोगो को नियुक्त करे, संकट-काल 
में घनी-गरीब सवको सम दृष्टि से सन्तुष्ट करे, शान्‍्त और स्थिर आत्मा से 
व्यवहार करे और हृदय मे विवेक बनाये रखे । 


तत्पश्चात्‌ उसने, शरीर दुबेल होने पर भी, हाथ जोड लिये। शब्या में 
वह जरा भी हिलने-इुलने में समर्थ नही थी। इसलिए उस साध्वी ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र में ध्यान लगाकर, मानो पति के धाम जाने की इच्छा से, ऑंखें 
मूँद लीं। 


तदनन्तर उस जन-समूह ने महर्षि की चिरकालीन तपस्या से प्राप्त पहले 
की महाशक्ति पर भली भोति विश्वास कर लिया। उन्हे नमस्कार न करने 
के कारण वह लज्जित एवं पश्चात्ताप से दुखी हो गया, और हाथ जोड़कर 
नम्नताएवंक मुनि के पीछे-पीछे गया | 


(स्व.) क्षमा राव 


हिन्दी 


चयन 5 रासधारीसिह (दिनकर ! 


कवि-नाम 

“अचल ', रामेश्बर शुक्ल 
। अज्लेय । 

जगल्नाथप्रसाद 'मिलिद ! 
“बच्चन ! 

वालक्ृप्ण शर्मा “नवीन? 
जानकीवल्भ शात्री 
महादेवी व्मो 

रामदयाल पाडेय 
रामबारीसिंह दिनकर ! 


सुमित्रानन्दन पंत 


कविता 

ओ नभ में मेंडराते बादल 
यह दीप अकेला 

कबि ओर मानव 

गीत 

विनोवा-स्तवन 

अन्विति 

गीत 

नया हिमालय 

किसको नमन करँ में ? 


घ्वस-शेष 


जूपूट भारतीय कविता : १९०३ 
ओ नभ मे मडराते बादल बे-बरसे मत जा! 
ओ नम में मंडराते वादल वे-चरसे मत जा ! 


मन के होठों पर रस की विसरी पहचान जगा! 
पुरवा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, 

सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा, 
खींच क्षितिज पर शीवलवा की कज्जल धृम-शिखा, 
आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, 

ड़तने दिन धरती ने श्खर पिपासा को रोका । 


ओ वर्षा के पहले बादल बे-वरसे मत जा ! 


कव से जल-दूँदों को विहवल शे्ल निहार रहे, 
कव से आतप-दरघध वनो के आण पुकार रहे, 
मन जलता हे जेसे तृष्णा का क्षण जलता हें, 
सूखे कूल कग्रारों का वीरान मचलता हें, 
आज मधुर स्वप्नो से पावल का आकाश भरा, 
गीतों की ग्रेँजों से मर्मर का उल्लास हरा, 


ओ मादक उन्मादक बादल बे-वरसे मत जा ! 


जाग उठी मरूुमरु में सुख की वाष्पाकुल आशा, 
इस निदाघ से जला ग्रक्वति का रोम-रोम प्यासा, 
थकी अनमनी ध्रप मॉगती हे मीठी वेहि, 

डूब गई तम में नीडाकुछ विहगो की छाहिं, 
खेता-खलिहानों, मुण्डेरो पर, छत पर, घर-घर, 
हेर रहे अगणिव हग तुमको जल वाले जलबर- 


उमड वरसने वाले वादल वे-बरसे मत जा ! 


हिन्दी हक के 


है अनदेखी वान तुम्हारी तरसाते जय को, 
पुरवा की थपकी दे-देकर भरमाते जग को, 
मन की दूँदों से कव तक जीवन को तृप्ति मिले, 
कव तक जलती बाढ़ पर योवन का फूल खिले, 
तुम बरसों जलती घरती का तन शीतल हो ले, 
तुम बरसों उतरी थकान का मन मिसरी घोले, 


ओ वर्षा के पहले वादल बे-वरसे मत जा | 


अंचल 


भारतीय कविता : १९५३ 
यह दीप अकेला 
यह दीप अकेल्य स्नेह-भरा 
है गव॑ भरा मदमाता, पर, 


इसको भी पंकि को दे दो ! 


यह जन हूँ ; गाता गीत जिन्हें फिर आर कॉन गायेगा ? 
पनडुब्बा : ये मोती सच्चे फिर कान कृती छायेगा ? 
यह समिधा / ऐसी आग हटठीला बिरला सुलुगायेगा । 


यह अद्वितीय : यह मेरा : यह में स्वयं वितर्जित 
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा, 
हे गर्व भरा मदमाता, पर, 

इसको भी पांफि को दे दो ! 


यह मधु है : स्वयं काल की मोना का युग-संचय, 
यह गोरत : जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, 
यह अंकुर : फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, 
यह ग्रक्नत, स्वयम्मू , ब्रह्म, अयुत : 


इसको भी शक्ति को दे दो ! 


यह दीप अकेला स्नेह भरा 
है गर्ब भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघुता में भी कौषा, 
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वय उसीने नापा । 
कुत्ता, अपमान, अवज्ञा के पुधुवाते कडुवे तम में, 
यह सदा द्रवित, चिर-जागरूक, अनरक्त-नेत्र, 
उल्म्ब चाहु यह विर-अखड अपनापा 
जिज्ञासु श्रवुद्ध सदा श्रद्धामय, 
इसको भक्ति को दे दो ! 


श 
2 बे 


हिन्दी 


यह दीप अकेला स्नेह भरा. 
है गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


पर 


दर 


भारतीय कविता : १९५३ 
कवि और सानव 


दंभ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
४ 

प्यार कि जो निर्झर-सा उर की, दृढ़ता चीर वहा करता है 

मर्म कथा अन्तर की अंतर से जो सहज कहा करता हं, 

अतिदानों की आक़ांक्षाओं से जो दर रहा करता है । 

तृ उत्सर्ग स्नेह से जीवन मरु में रस संचार किए जा ! 

दस्म न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
२्‌ 

तम प्रकाश की भॉति मनुज में बल भी हे दर्तछता भी है 

अगति पन्‍थ पर आदिकाल से यह रुकता भी चलता भी हूं, 

घप छोंह का सतरंगीपन उगता भी है, ढलता भी हे । 

रुके कदम से घृणा न कर तू चलते को उत्साह दिए जा ! 

दंभ न कर जय के सुधार का कवि मानव को प्यार किए जा ! 
डे 

अपने जीवन के छिद्रों से प्राण इवास ऐसा निस्टृत कर 

मानव के जीवन के छिद्रों को जो स्नेह स्वरों से दे भर 

मानव की अपूर्णता वशी बन ग्रंजित कर दे भू, अम्बर । 

अपने मधु से मधुर मनुज के अन्तर का तू अम्रत पिए जा ! 

दम्भ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
४ 

स्वाभिमान का शिखर विनय का लघ रज कण हो जिसका अन्तर 

हास-रुदन, सुख-दुख की लहरों का जिसका उर हो रत्नाकर 

कंपित पद दृढ़ निहचय दोनों ले जो चढ़े सावनागिरि पर। 

ऐसा मानव जिए युगों तक तू भी उसके साथ जिए जा ! 

दंस न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार करिए जा / 


जगन्नाथ प्रसाद 'मिटिन्द ' 


नदी पध्र३े 


दिया 


गीत 


याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


सच हू, दिन की रंगरेंगीली 
दुनिया ने सुझकी चहकाया, 
सच, मेंने हर फूल-कर्ली के 
ऊपर अपने को डहकाया, 
किन्तु ऑधेरा छा जाने पर, 
अपनी कंथा से तन-मन ढक, 
याद तुम्हारी छेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


बन-खंडों की गंध पवन के 
कधों पर चढकर आती हे, 
चाल पदों की ऐसे पल में 
पंथ पूछने कव जाती है, 
शिथिल मँवर की शरण जलूज की 
सलज पँखुरिया ही होती हैं, 
आण तुम्हारी सुधि में मेंने अपना रंन-बसेरा मॉगा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


सत्य कल्पना में वसृधा पर 
वहुत दिनों से वहस हुईं हे, 
मगर तुम्हारी अपर-सुधा से 
मेरी भीगी पलक छुई हे, 
तुमने कंठ लगाया तब तो, 
कठस्थल से राग उमडता, 
इतने सबको सपना समझे तो है मुझ-सा कोन अभागा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


भारतीय कविता : 2९५३ 


वीच खड़ी हैं हम दोनों के 
अभी न जाने कितनी रातें, 
अभी वहुत दिन करनी होंगी 
केवल इन गीतों में वातें, 
कितने रंजित य्रात, उदासी 
में डूबी कितनी संध्याएँ, 
सबके वीच रोना होगा, प्रिय हमको धीरज का धागा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


चच्चन 


हिन्दी प६७ 
अहो मंत्र-द्रष्टा, है ऋषिवर 


र्‌ 


अहो मन्त्र-द्रष्टा, है ऋषिवर, हे सुशान्त, हे सन्त महान, 
हे भ्रृदान-यज्ञ के होता, हे निरछल वामच भगवान, 


अहो ऊर्ष्वरेता, तापस हे, पूर्ण-अह्चारी द्युतिमान, 
तुम विषपायी प्रल्येकर के काम-दहन निप्ठामय प्राण, 


तुंग शंल है, गहन-सिन्ध हे, तम असीम आकाश अमाण, 
गणानिधान, हे वित-अकास, तुम मानवता की एक उडान । 
२ 


तुम स्थिरकाय, अस्थिपंजर हे, आणायाम-सिद्ध भुव-ध्यान, 
है पद्मासनस्थ सन्‍्यासी, नित्य-अनिंगित, नित्य-समान । 


हे शर्रर्धर अमर उपानिषत्‌ , हे तुम ग्रणव-मन्त्र के गान, 
हे मेरे यज्ञ के हुताशन, हे तुम मूर्तिमिन्त वालिदान, 


हे मानवी क्रांति की झंझा, हे तुम मानव के कल्याण, 
काल पुरुष हे, भाल-चक्षु हे, व्याल-वशीकर, अमृत-निधान । 
डे 


मानव, अवल्गोको यह आया, लो देखों यह फिर आया, 
तीत्र पिपासाकुल जग-नभ में, इयाम मेघ यह घिर आया; 


घृणा, लोभ, संचय के मरु में अर्पण-रस-फुहियों वरसीं; 
यह प्यासी वसुमती ऋतुमती, फिर नव-सिहरन से सरसी । 
अविश्वासमय मनोभूमिे में साविद्वास के तृण लहरें, 


40 


सृण्मय मर्त्यल्ोक में फिर से चिर चेतन केतन फहरे। 


7६६ 


भारतीय कविता : १९०३ 


४ 


अन्तस्‌ का दानव जब बोला, यह मेरा, वह भी मेरा, 
जब भीतर की लिप्सा बोली, निशि मेरी, अह भी मेरा; 


जब संसार श्मशान वन चला, तेरे-मेरे फे रण से, 
होने छगी क्रीत पृथिवी जब, चॉदी-सोने के पण से | 


उस क्षण शान्त, सन्त, द्रण ऋषि, तज एकान्तिक त्रह्मानन्द,-- 
स्वयं वध गया जन कल्याणी, हिय रानी करुणा के फन्‍्द 
४ 


हुल्सी है मेदिनी स्वेदिनी, वेषथमती, रसा सरसा, 
पूर्व स्मरण से आज वह रहा, उसके हिय में निर्झर-सा । 


अंकित हुए पुनः वे पद तल जो त्रेता में सवल चले, 
लोक हिताय वने वनवासी जो निज नगरी से निकले; 


जो मथरा से चले द्वारिका, केसे ही ये चरण भले, 
वे ही चरण जो कि वेशाली के यूह-ऑगन में मचले । 
हद 


वे ही चरण पोरबन्दर से, निकल अमे भ्रतल् भर में, 
जिनकी नख-ज्योति ने जगा दी ज्योति जनों के घर-घर में, 


उन्हीं पदों का स्पर्श आप्त कर कम्पित है अवनी इद्धा, 
सन्त विनोवा के चरणों में, लिपट रही मनु की श्रद्धा । 


भारत की सस्ह्वति का पुंजीभृत रूप यह डोल रहा, 
भारत का पुराण है उसके श्रीमुख़ से फिर बोल रहा । 
हक । 


प्रति युग में पुराण बोला है, नव शली, नव शब्दों में, 
किन्तु, वाक्‍्य-आधार वहीं जो, संचित झत-शत राब्दों में, 


हिन्दी पद 
वर्तमान की जननी तो हे, अति गत की झुट-पुट सन्ध्या, 
कब अतीत घटिकराओं की वह उबर कोख हुई वन्ध्या 
वर्तमान शिशु हे उसका, हँ भावी नित्य गर्भ-गत पतत 
भावी, वर्तमान, दोनों ही, भूत काल से हैं संभत । 

प्र 

वर्तमान की किलकारी में यादे न साम्य गत के स्वर का, 
तो वह वर्तमान हे केवल पुत्र वर्ण के संकर का; 
वही प्रगति हे जो कि पूर्वी गति का सुसामायिक उत्प्लव है 
पर्वाधारित नव सृजन ही वर्तमान का विप्लव हें; 
आप स्वप्न-दृश, नव स्रष्टा, यह ऋषि विप्लवकारी है, 
पहचानो इसको, ओ जग जन, यह तो भय-रव-हारी है । 


हि 


क्यों व सराहें भाग्य आज निज जब हम घर साजन आए ? 
एक पुरुष में पुरुषात्तम के हम सबने दर्शन पाए; 


मानव अगति सतत निःसीमित, इसकी कहाँ ड्यत्ता हे ! 
नरता से नारायणता तक इसकी निरवाधि सत्ता है । 


ये चऋद्यपे, सन्त, तपस्वी, जिनके कर्माखिल बलह्मार्पण हैं--- 
कितनी सम्भावना अ्रगाति की इसके निर्मल दर्पण हैं । 

१० 
मानव इनमें अवलोको निज छत, हग में भर तनन्‍्मयता । 
इनमें निज स्वरूप पहचानो कहाँ तुम्हारी मृण्मयता ? 


ओ मृत्तिका श्रसृत, यदपि तब भव में हँ रज-कण-मयता, 
किन्तु तुम्हारा अन्तिम पद हूँ नित्य सनातन चिन्मयता; 
तब जावरण पांस-कण निर्मित थूलि धूसरित हैं तव गात; 
पर, तम नो उनके वशज हो विक्री अमरता जिनके हाथ । 


प्र्च्८ 
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दानवता के कन्धों पर चढ़ कहों जायगी मानवता ? 
विध्वंत्रों की भ्रश्त्ति में है, दानवता ही दानवता; 


घृणा वर से भरे कुम्म में नीर-क्षीर-अस्तित्व कहाँ ? 
अव्याभिचार भाव किमिे मकटे व्यमिचारी व्यक्तित्व जहों ? 


आपा-धापी के प्लावन में सामाजिकता क्यों न बहे ? 
मेरे-मेरे के इस रव में तेरे दुख की कान कहे ? 


ट 
+ 


८ 


हिय में नित्य चिता सुलगाओ आओ? जीवन की आश करों ? 
गान तान सुनने के हित तुम ऋन्दन से आकाश भरो? 


बिष को निज घट में भर-भरकर अमिय धार की चाह करो ” 
समझो अपने को निर्माता जव तुम निज ग्रह-दाह करो? 


पारस्परिक विरोधों से यों भर-भर कर जीवन अपना-- 
देख रहे हो शुभ भविष्य का क्‍या ही उद्भ्ामक सपना ! 
श्३े 


सुन लो सन्त वचन अब, जिनसे गज चुके हैं मन्वन्तर, 
जिनने थर-थर केंपा दिये हें अयुत युगों के अभ्यन्तर; 


वह वाणी जिससे लिहरी है मानवता की शत शातियों, 
हॉ, जिसने परिवर्तित की हैं मनु-बंशज-गण की मतियों 


सावधान, सुन छो ओ मानव फिर से ग्रेंजी वह वाणी, 
अविच्छिन्न इतिहास लडी की कडी भारती कल्याणी । 
१४ 


भारत के उद्बुद्ध भाव ने निज को हैँ अवतीर्ण किया, 
सहस्राच्दियों की ससस्‍्क्षति ने निज को फिर विस्तीर्ण क्रिया, 


ह्दिन्दी ६९ 
स्वयं देह धरकर यह अपना गत झ्तिहास पधारा हें, 
वर्तमान में वेंध, अतीत का यह उल्लास पधारा हे; 
आओ, यह युग पुरुष निहारो, जन गण निज तन-मन वारो, 
अपना शुद्ध रूप तुम निरखो, मुक्ति मन्त्र निज उच्चारो । 

64 
इस विराट से जगड़वाल की जो नित नृतनता-सूति हैं, 
किक जे ८5 न्‍्रै 
जो नृतन मोहकता हैँ, वह ग्रकृृति पुराणी की झृति हैँ; 
जो अनन्त दिक्काल्ा्यववच्छिन्न सत्य, वह हँ आ्रचीन, 
हे ८5 
उतका तात्कालिक हृदयगम यह हू विप्लव नित्य नवीन; 


आज सुनो इस ऋषि की वाणी नव विप्लवोद्घोषिणी यह, 
नित नूतन ओ नित्य पुरातन जन गण हृदय तोषिणी यह । 


१६ 
जीवन की चादर मत फाडो, उसको तुम विनते जाओ, 
जायरूक वन तुम अपनी सब घटिकाएँ ग्रिनते जाओ; 
यों कह उन्मन, पूर्ण तपोधन सूर्तिमिन अण घूम रहे, 
ये झश वन ये अति वलिप्ठ मन लिये अन््र-ज्ण घृम रहे; 


रोम-रोम में राम रमे, ये निर्धन के धन घृम रहे, 
इनके नप्म पुण्य चरणों को शत सहस्न तृण चूम रहे । 


१७ 

नित्य सनातन, नित्य पुरातन, अति कल्याणयन, नित्य नवीन, 
“ दान समाविभाजन उसका यह अद्भुत सन्देश अदीन । 
नित्य अमय, क्षण-क्षण निर्मयता-दायक, समगति-सचालक, 
वह उनका सन्देश क्लेश-हर, विमिर-निकन्दन, जय-पालक; 
आज हो रहा मानवता का वाच्िक पुनर्जन्म देखो, 

निज मांयण की यय-प्रद्विका यह नव कीड़ा तो पेखो । 


प्‌ ७० 
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रे 


वाद और ग्रतिवादों का यह समन्वयक सन्तुलित सुमन्‍्त्र, 
श्रेय-मेय का अभिनव दाता, साम्य-्योग का साथक तंत्र, 


आज तुम्हारे ही ऑगन में, सिद्ध हो रहा हैं, देखो, 

+ ५ जिम ०३ ३ 
शंकाओं का ध्वान्त रक्ष्मि-शर जिद्ध हो रहा हैं, देखो । 
भर विश्वास हृदय में अपने, तज शेथिल्य, सवेग बढ़ो, 
ओ जन, तम अपने ही कर से निज भविष्य निर्भीक गढ़ो 


४१ 


है 
देखो, आज तुम्हारे नभ में मन्द्र-मन्द्र ध्वनि गज रही, 
इक तापस के कारण जग को नई दिशा इक सूझ रही; 


एक दुंष्ट संघर्ष क्रूर की अपरिहार्यता दर हुई, 
लोह-अभि-सिद्धान्त-ध्वान्त की अनिवर्यिता दूर हुईं । 


अडिग विनोत्या ऋषि का दर्शन दिखा रहा है अभिनव पर 


मानो पुनः देह धर आया सत्यलोक-गत गांधी सन्त । 


२० 


हिंसक तत्त्वार्थों की कच्ची लघु दीविका विचूर्ण हुईं, 
मानव की सुविकास पिप्रासा विना रक्त ही पूर्ण हुई; 
शान्ति श्रेयती अगति-भाववा--नीरव थी, अच तूर्ण हुईं, 
अपने ही चक्र में फँसी इस, हिला की गति घूर्ण हुईं । 
वर्चरता के चक्रव्यह में क्‍यों मानवता फंसे, भरे / 

क्यों ड्बे वह शोणित-नद में सन्‍्त-नाव चढ़ क्‍यों न तरे ! 


वालकप्ण शमो “मद 


हिन्दी प्‌ ७१ 


चचल चित, नित थाव नए भर / 


मरण एकरसता, जीवन में--- 
नव अनुभाव, विभाव नए भर ! 


सागर की अगाघता अपनी, अपना गिरि का तुंग शृंग भी, 

कुजर जहाँ कमल-कुल साथी, मधु का साथी वहाँ भूग भी । 
भले-बुरे के भाव वेधे जो, 

उनमें मुक्त अभाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर [/ 


घिता-घिसा-सा जो कि पुराना, अनुपयोग से जो निरर्थ-सा, 

जिसका नाम-रूप अनजाना, जिसे जानना अभी व्यर्थ-सा, 
उस अतीत-भावी सगम हित--- 

वर्तमान में चाव नए भर ! 

चचल चित, नित भाव नए भर !! 


इस विप का रत अमृत सरीखा, ओर अमृत वह विष-सा तीखा 
चदा की झोँई झलसाती, आतप ने तप करना सीखा । 
सम के विषम, विसवादी स्वर--- 
सहने शील स्वभाव नए भर । 
चचल चित, नित भाव नए भर (! 


अंग संग आध्यात्मिक सुख का ग्राप्त अंग बाह्य अमिव्यंजन, 

कभी काय से मन, मन से आत्मा तक द्रवित प्रेम का गोपन, 
निर्गण सगृय-तर्क-दावानछ--- 

धवक वुझे, सुलगाव नए भर ! 

चचल चित, नित भाव नए भर [! 


भू 
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मिलन-विरह से, ध्ूप-छोंह से, सुख-दुख से आ? उपा-निश्या से 

क्षीर-नीर से, प्रेम-पीर से, हिल्म-मिल्ा आकाश दिशा से । 
रत ढूँढ़ते वाल मिलती-- 

तेज-तिमिर-विल्गाव नए भर | 

चंचल चित, नित भाव नए भर |! 


कोटि निकरलें खिले फूल से, शल फूछ के लिए हिडोला, 

पग-पग पर तलवे सहला, हँस, मग में समन, मगन रह चोला ! 
उपल-उपल चल सिन्वु-समुत्युक-- 

गान, उफान, वहाव नए भर / 

चंचल चित, चित भाव नए भर !! 


सीमातीत बेवा सीमा में, इसीलिए संघर्ष मुक्ति का, 

अनामुक्त मुक्तादल जिसके, मूल्य बढ़ेगा क्यो न मुक्ति का | 
नीड़ बनाकर वसे मुक्त ख़ग में 

नव चहक, विराव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


जानकीवलछ्भ शाख््री 


हिन्दी ५७३ 


नहीं हल्यहल शेष, तरल ज्वाला से अब प्याल्ा भरती हूँ । 


विष तो मेंने विया, सभी को व्यापी चीलकपण्ठता मेरी, 

घेरे नीला ज्वार गगन को बेधि भू को छोह घनेरी, 

सपने जमकर आज हो गए चलती-फिरती नील शिल्ाएँ, 
आज अमरता के पथ को में जलकर उजियाला करती हूँ । 


हिम से सीझा हे यह दीपक, ऑसू से वाती है गीली, 

दिन के धनु की आज पड़ी हे क्षितिज-शिंजिनी उतरी ढीली, 

तिमिर-कसोटी पर पेनाकर चढ़ा रही में दशष्टि अम्रि शर, 
आमा जल में फूट वहे जो हर क्षण को छाल करती हैँ । 


एग में सां आवर्त वेधकर नाच रही घर-बाहर ऑधी, 

सव कहते हैं यह न थमेगी गति इसकी न रहेगी वॉधी, 
अयायें को ग्रेथ विजलियों में, पहना दूँ इसको पायल, 
दिशि-दिशि को अर्गल्य, ग्रभजन ही को रखवाल्य करती हूँ । 


क्या कहते हो अधकार ही देव वन गया इस मंदिर का ? 
स्वस्ति, समर्पित इसे करूँगी आज अर्घ्य अंगारक उर का, 
पर यह निज को देख सके आ! देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन, 
इन सॉंचों को आज जद् में छपटों की माला करती हूँ । 
नहीं हल्यहल शेष, वरल ज्वात्य से अब प्याल्य भरती हूँ। 


महादेवी बमो 


प७४ भारतीय कविता : १९५३ 
नया हिसालूय 


चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढना हूँ। 
हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना हे । 


ऊँचा है हांसला हमारा, विन्थ्याचल हिमवानों से । 

ऊँची हे कत्पना हमारी अम्बर के अभिमानों रो । 

ऊँचा है वालिदान हमारा जीवन के अरमानों से, 

हिम्मत की छाती जेँची हे पर्वत की चट्टानों से । 
,चह्ानों से टक्कर ले-लेकर नित आगे बढ़ना है । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढना हू । 


अन्त पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अन्त कहाँ ? 

संघर्षों का अन्त कहां हे? सन्धानों का अन्त कहाँ? 

अन्त सिद्धियों का है, लेकिन निर्माणों का अन्त कहों? 

अन्त देह का हो सकता हे, पर ग्राणों का अन्त कहाँ? 
सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना हैं । ४ 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढना ह। 


गिर-गिरकर चढ़-चढ़कर हमने नाप लिया ऊँचाई को, 
डूब-डूबकर तेर-तेरकर थाह लिया गहराई को । 
किन्तु डूबने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को । 
जंजीरों में बेंघा वेंधकर बेंधने न दिया अगडाई को । 
बढ़ने का इतिहास नया गढ-गढ़कर हमकों पढ़ना है । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हे । 


आर उठे, इन्सानों की इज्जत का झंडा ओर उठे, 
| बिक #क 
आज़ादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा आर उठे, 


हिन्दी पूछपू 


अभियानों के, निर्माणों के, त्रत का झंडा ऑर उठे, 

मानव पुतल्ों के अजेय सपनों का झंडा और उठे, 
गढ़नी हैँ नित नई उपा, नित नया हिमालय गढ़ना हे, 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हे ! 


रामदयाल पांडेय 


| £ ड छू 
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किसको नसन करूँ में ? 


तुझको या तेरे नदीश, गिरि, वन को नमन करूँ में ? 
मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूँ में ? 
किसकी नमन करूं में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


भू के मानचित्र पर अंकित त्रिग्जज, यही क्या तू हे ? 

नर के नभजझ्चरण की हृढ़ कल्यना नहीं क्‍या तू हे ? 

भेदों का ज्ञाता, निगृढताओं का चिर-ज्ञानी हें, 

मेरे प्यारे देश, नहीं तू पत्थर हे, पानी हे । 
जडवाओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूँ में भारत, क्रिसकों नमन करें में ? 


वहाँ नहीं त जहाँ जना से ही मनजो को भय ह, 

सबकी सबसे च्रास सदा सव पर सवका सशय ह । 

जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, 

झंडों या नारों के नाँचे वेंटे हुए जनगण हें, 
कंसे इस कुत्तित, विभक्त जीवन को नमन करूँ में ? 
किसकी नमन करूं मे भारत, किसको नमन करूँ में 


त तो हे वह छोक जहाँ उन्मक्त मनज का मन हे, 

समरसता के लिए प्रवाहित शीत स्निग्घ जीवन हं 

जहाँ पहुँच मानते नहीं नर-नारी दिखन्धन को 

आत्मरूप देखते ग्रेम में भरकर निखिल भवन की । 
कहीं खोज ड़स रुचिर स्व्॑न-पावन को नमन करूँ में 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ मे? 


भारत नहीं स्थान-वाचक, गण विशेष नर का हैं, 
एक दृश का नहीं ? शाल यह भमडल भर का है । 
जहाँ कहीं एकता अखडित, जहाँ प्रेम का स्वर हूं 


देश-देश में वहाँ खडा भारत, जीवित भास्वर है 


हि नदी प्‌ ७७ 


निखिल विज्व को जन्मसामि वन्‍्दन को नमन करूँ सें। 
किसको नमन करूँ से भारत, किसको नमन करें में ? 


खाडित है यह यही शेल से, सरिता से, सागर से, 

पर, जब भी दो हाथ निकल मिलते आ द्वीपान्तर से, 

तब खाईं को पाट शून्य में सहा मोद मचता हैं, 

दो ह्वीपों के वीच सेत यह भारत ही रचता हैं । 
मंगलमय ड़स महा सेतुबंधन को वमन करूँ में । 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन कर>ूँ में ? 


दो हृदयों के तार जहों भी जो जन जोड रहे हैं, 

मित्र भाव की ओर विज्व की गति को मोड़ रहे हैं। 

घोल रहे हैं जो जीवन-सरिता में प्रेम-रसायन, 

खोल रहे हैं देश-देश के वीच मुँदे वातायन । 
आत्मवन्धु कहकर ऐसे जन-जन को नमन करे में । 
किसको वमन करू में भारत, किसको नमन करँ में ? 


उठे जहाँ भी घोष शान्ति का, भारत स्वर तेरा हे, 

धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है । 

तेरा हे वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, 

किसी न्याय के लिए आण अत करने जाता है । 
मानवता के इस लव्यट-चन्दन को नमन करें में । 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


रामधारीसिंह (द्निकर ! 


चूछ्प भारतीय कविता : १९५४३ 
गीत 


(पिप्लव सूचक भीम-करुण वाद्य-संगीत / एक विज्ञाल नयर का संहहर । 
नेषथ्य में अण विस्फोटकों के एटने की भयानक ध्वानि / एष्टमूमि के प्रट पर महास्व॑त्त 
फी विकरााल छाया प्ठी है / भागे की लपदों में लिफ्टे रंगीन पर के बादृढ़ 
उम्रद रहे हैं : सुदूर से वाहित गीत के समवेत रचर, पीरे-पीरे त्वष्ट होकर सुनाई 


देते हैं // 


प्रल्यंकर हें 
डम-डम-डम डामित डमर 


दुर्दम स्वर हे ! 


दृहक उठी नेत्र-ज्वाल 

फुँहुक उठा उरस्‌ व्याल 

लहक रहा विष कराल 
भव भय हर हे ! 


उगल रहा अमिे व्योम 

रच रहा विनाश होम 

घुमड़ रहा तिमिर तोम 
लहर-लहर हे ! 


घ्वंस शेष भर दिगंत 

एक बत्त हुआ अन्त 

भार मुक्त अब अनन्त, 
जग जित्वर हे ! 


भस्म स्वार्थ कल्प शोक 

ध्वस्त नगर ग्राम ओक 

निखर रहे नव्य लोक 
विश्वम्भर हे ! 


हिन्दी ५७९ 


भातिक मद हुआ चूर 

मानस भ्रम हुआ दुर 

चेतन सें उठा पूर 
शिव शिवतर हे ! 


(सन्तारिक्षि में पुरुष और प्रकृति का प्रवेश ४ पुरुष ज्योति राश्मियों से आवृत, 


प्रह्मति इन्द्रपनुषी छाया से वेष्टित है ।॥/ 


अकृषति ; 


देख रहा दुःस्वप्न हाय, क्या धरती का मन । 
महाघ्वंस-सा छाया केसा घोर चतुर्दिक 

घहरा रही ग्रछूय की छाया जन घरणी पर 
अँधियाली के डाल भयानक अन्ध आवरण ! 
उद्वेलित हो उठा परा चेतना सिन्धु क्‍यों 
प्लावित करने अन्न आण मन के पुलिनों को ? 
नील सरोरुह-सी कुम्हला कर म्छान दिशाएँ 
महाशून्य की पलकों-सी मुँद नहीं तमस में ! 
लील रहा घन अंधकार भयभीत ज्योति को, 
छिन्न-भिन्न कर किरणों के झीने सतरंग पट: 
धुधघली-सी पड रही रूप रेखाएँ जग की 

ढॉप रहा क्या विद्वव ग्लानि से निज विषण्ण मुख ? 
घ्वत भ्रश हो रह संघटन जड भूतों के 
समापिस्थ-सा आज हो रहा स्थूछ जग _ क्यों ! 


पिप्लव सूचक वाद्य संगीत/ 


पअलय वलाहक-सा घिर-घिरकर विश्व क्षितिज में 
यरज रहा सहार घोर मथित कर नभ को, 
महाकाल का वक्ष चीर निज अइहास्य से 
गत-शत दारुण नि्षावों में मातिथ्वानित हो । 
अयाणित भीषण वज्र कडक उठते अचर में 
लप-लप तडित शिखाएँ टूट रहीं धरती पर, 


पद 


प्रकृति 


भारतीय कविता : १९४५३ 


महानाझ क्रिटकिटा रहा कटु लोह दंत निज 
विकट घृम्र वाप्पों के झवासोच्छवास छोड़कर 
रंग-रंग की लपटों की जिहवाएँ छपकाकर 
हरित, पीत, आरक्त नील ज्वालाओं के घन 
घुमड़ रहे विद्यत्‌ घोषों के पं मारकर 

ज्वलित द्रवा के निझर वरसा अभम्नि स्तंभ-से ! 
थू-धू करता ताम्र व्योम, घू-धू जलती भू, 

धृ-धू बलतीं दिशा, उबवलता धृ-घ्र्‌ सागर, 
भमक रही भ्‌ की रज, दृहक रहे गल अस्तर, 
सुल्ग रहे वन विटपी, घथक रहा समस्त जग ! 


(विष्लव यर्जन/ 


क्या होगा तव देव, हाय, इस सृत सृष्टि क , 
रूप रंग रेखामय मेरी निरुपम कृति का ? 
मुग्ध ग्रेम की पलकों पर सॉन्‍्दर्य स्वप्न-सी 
मोहित करती रही सदा जो स्वर्ग लोक को । 
विश्व अभव के सजन हर्ष से पुठकित होकर 
सक्ष्म स्थल के छायातप को गफित कर नित 

जिसमें मेने अपने रहस कला-कांशल से 
सीमा में निःस्सीम, अचिर में वॉधा चिर को, 
मृत्यु तमस्‌ में गँथ अमरता के अरकाश को 
चेतनता को अर्थ ध्वनित हं किया शब्द में । 
अपने उर के रक्त-दान से जिस निसर्ग को 
युग-युग से अबिराम स्नेह श्रम से सिंचित कर 
विकपित मैंने क्रिया नित्य नव श्री सुपमा में 
रूप ग्॒णों के सतरेंग ताने-बाने भरकर ! 


प्िजन जानंद द्योतक वाद्य संगीत/ 


केसे श्रहसित हुईं नीलिमा मान गगन की, 
धरती को रोमांच हुआ कब हरियाली में, 


हिन्दी प्८र३ 


कैसे नाच उठीं सागर एर में हिल्लोलें, 
अवचनीय हैँ मर्म कथा उस रहस्‌ छजन की ! 
मुझे याद है, सुधा कल्श-सा पूर्ण चद्र जब 
रजत हर्ष से छछक उठा था : प्रथम उषा के 
मुख पर सहसा जब छज्जा की लाली दोड़ी 
इद्गधनुष का सेतु टेंगा जब फेनिल नभ में ! 
अभी-अभी तो फूलों के अपलछक हग अंचल 
आकांक्षा से रंगे स्वप्न भावनावेश सें, 
समा सकी भाणों की आकुल सुरभि न एर में, 
कोयल का आवेश स्वरों में फूट पड़ा शत ! 
किरण वाद्य स्ोत/ 
केसे में अमरों की इस प्यारी संसूति का 
देख सकूँगी करुण ध्वंस आसुरी शक्ति से, 
जिसको मेंने मा की मृदु ममता क्षमता से 
सतत सँवारा निज अतर के निभृत कक्ष में ! 
तडित कोप से विघाटित हो भातिक विधान सब 
वाष्प घूस वन तितर-वितर हो रहा शून्य में 
खाल रहा अण विगलित जड द्व॒व्यों का साग 
सूर्य खंड ज्यों टूट धैंस गया हो धरती में ! 
उमड़ रहे दुर्गव पूर्ण उच्छृवास विषले 
धरा गर्भ की आम फूट आई हैं वाहर 
गज रहा अह, महामृत्यु संगात चंतुर्दिक 
चकाचाध में विखर रहे नक्षत्र पुंज हों! 
उमड रहे देत्यों-से भूधर धरा गर्भ से 
हिल्लेलों-से उठ गिर, क्षण-भर में विलीन हो! 
महा प्रवल्ल अण के विषात से दरर्णि धरित्री 
खड-खंड हो रही रिक्त मिट्टी के घट-सी ! 


(विश्व-प्रलय-छूचक वाद्य-संगीत/ 
पृरुष ; कातर मत हो ग्रह्टति, तुम्हें यह मत्यों की-सी 


पदर भारतीय कविता : १९५३ । 


करुण कीवता नहीं सुहाती, शांत करों मन ! 
भूत अलय यह नहीं, मात्र यह मनःकांति है, 
आरोहण कर रही सभ्यता नव शिखरों पर ! 
अंतर्मन की ही विभीषिका वाह्य जयव्‌ पर 
अतिविम्बित हो रही भयावह, भाव अताडित : 
भातिक अणु यह नहीं, दालित मानव आत्मा का 
न्याय कोप ही टूट रहा पावक गताप-सा 

जीर्ण धरा मन के खंडहर पर, जो युग-युग से 
मनुज द्वेप की घ्वाणित मित्तियों में विभक्त हैँ ! 
आज य॒गों के रुद्ध मकर मावव अंतर का 
विकट नाद ललकार रहा निज मनुष्यत्व को, 
संघर्पण चल रहा घोर मानव के उर में 

यह विराट विस्फोट उसीका राम दूत हैं ! 


खिधें, छोभम आढ़ि की षोनी कुछप छायाक्ृतियाँ कुत्तित चेष्टाओं का 
आशभेनय करती हैं, जिनके ऊपर एक विययट््‌ घन की छाया भूलकर, चोट करती है/ 


मानव ही हे सर्वाधिक मानव का भक्षक, 
भातिक मद से वृद्धि आंत युगजीवी मानव 
दानव चनकर आत्मघात कर रहा अंघ हो ! 
शोषक शोषित में विभक्त अब यय मानवता, 
जाति-पॉति में, वर्ग-श्रेणि में शतशः खंडित 
शनिकों का, अमिकों का, धन-बल का जन-बल का 
यह अन्तिम दुर्धष समर है विध विनाशक 
सामूहिक संहार तिक्त विष फल है जिसका 
जाग रहे हैं आज युगों के पीडित शोपित 
देन्य दुःख के जड पजर नव युग चेतन हो, 
कर्म कुशल जग जीवन के श्रम जीवी शिल्पी 
लोक साम्य निर्माण हेतु सब एक जाण हो। 
टूट रहीं कह छोह शुखलाएँ जनगण की 

भू रज जीवी पावक्र कण हो रहे मरोहित 


हिन्दी धूप 


आज रुद्र निज आम चक्षु फिर खोल अज्वालित 
भस्म कर रहे स्‌ का कल्मष दृष्टि ज्वाल से 
भवचेतन के सनोज्ञान से पीड़ित सानव 
अवरोहण कर रहा तिमिर के अतल गर्त में 
यंत्रों की आमुरी शक्ति से जब का अन्तर 
विखर रहा जीवन अमत्त हो वाहिजगत्‌ में। 
(सैनिकों तथा श्रमिकों के वेज्ञ में कुछ लोगों का प्रवेज्य) 


कुछ स्वर : जुझ रहे अगु के दानव से भू के जनगण, 
जझ रहे हैं महानाश से अपराजित जन, 
अब निसर्ग के तत्त्वों ने अपना अदम्य वल 
जन मन में भर दिया, मनुज की मांस पोशियों 
पर्वत-सी उठ रोक रहीं दुर्धर्ष शत्रु को, 
नाच रहा जन के शोणित में जीवन पावक, 
दोड रही उन्मत्त शिराओं में शत विद्यत्‌ , 
वहते हैं उनचास पवन उनकी इवातों में ! 
भीत नहीं होगा मानव इस महानाश से, 
विश्व थ्वंस से लोक करेंगे नव जग निर्मित, 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नव्य जन्म दे | 


कुछ स्वर : फिर से मानव शिशु खेलेंगे भू इमशान में, 
पुनः वहेगी जग के मरु में जीवन धारा, 
मरुत्‌ मर रहे मव् शक्ति जन के ग्राणों में 
विस्तृत करता वरुण तरुण वक्ष/स्थल उनका ; 
भस्मसात्‌ कर रही अप्लि जीवन का कर्दम, 
मुक्त हो रहा हंद्रासन किर महाव्याल से, 
शेप ऊर्घ्व फन खोल उठाता भू को ऊपर 
पहराते दिडनाय मनुज की विजय ध्वजा को ! 


खुमिषानंदन पंत 


छिपि-संकेत 


उड़िया 


हिन्दी भाषा में जिस प्रकार “ अकारान्त ? पदे अन्त्य आकार का तथा 
कही-कहीं बीच वाले “अ'कार का मी उच्चारण हुप्त रह जाता है, उड़िया में वेसा 
नहीं है। उडिया में हर जगह “अश'कारान्त अक्षरों का पूरा-पूरा उच्चारण किया 
जाता है। हिन्दी भाषा के किसी एक वाक्य को उडिया लिपि में यदि लिखा जाय तो 
दो चार हल्न्त चिहों की जरूरत अवश्य पड़ जाती है। 


उद्लिया में हस्व-दीघ की माप-तोल साधारणतया हिन्दी की तरह इतनी पक्की नहीं 
है। रप, पूजा, भूषा आदि के दी “ऊ 'कारों का उच्चारण हस्व उकार-जैसा याने रुप, 
पुजा, भुण जैसा भी होता है। 


“यू? का उच्चारण शब्द के पहले “ज? की तरह होता है। यम, यामिनी, यज्ञ 
ओऔर यमुना आदि अब्ठों का उच्चारण क्रमशः जम, जामिनी, जश, और जमुना होगा। 
पर अब्द के वीच में या अन्त में 'य? का ठीक-ठीक उच्चारण किया जाता है और 
उसके लिए 'थर! के नीचे विशेष चिह् लगाकर एक स्वतन्त्र अक्षर बना लिया 
गण है| 'र२? के साथ मिलने से सभी जगह 'ज? का उच्चारण होता है, जैसे परज्यन्त 
(पद्थन्त), पर्ज्यात्त (पर्याप्त) । किन्तु लिखने में “य? के स्थान पर कभी “ज? 
नहीं ल्स्णि जाता। 


ल और ल (छठ) दोनों का व्यवहार उडिया में प्रचलित है। साधारणतः शब्द के पहले 
ल ओर बीज में तथा अन्त में ल आता है। 'छ? शब्द के आदि, अन्त, मध्य हर 
डउगह रर सबता है, टेकिन ल शब्द के पहले कभी नहीं आता। यथा: कमल, धवल, 
निगल नठतिवा, सल्म, पलक, लम्बा। 


ब? ओर व का स्वतन्त्र व्यवह्वर उडिया में प्रायः नहीं है। समस्त तत्सम 
व्दो के “व कारो वा उच्चारण “ब? जैसा होता है। बसनन्‍्त, भवन, नाब, विकार, 
गद्रि चाब्द लिखने तथा बोलने में शुद्ध विवेचित होते हैं। हैं, 'व? के लिए एक 
रदन्त्र ऋक्षर है, किन्ठ उसका व्यवद्वार नहीं के बरात्रर है। 


है 


छा ९! 


(तल! वा उच्चारण ख्य? ऊँसा होता है। 


“द्रत! णा उद्चाग्ग 'रि! न होकर “रु! डैँसा होता है। किन्तु इसका उच्चारण 


च्द 
ज्नगत्व्मरह्ताह। 


पू८६्‌ भारतीय कविता : १९४३ 
क्न्मूड़ 


कन्नढ़, तेडगु, तमिल और मल्यात्म ये दक्षिण की चार भापाएँ हैं और इसौ 

नाम की उनकी लिपियां भी है। इनका वर्ण-क्रम नागरी के जैसा ही है, सिर्फ स्वरों 
| 

में हस्व 'ए? ओर दीर्घ 'ए?, हस्व “ओ? ओर दीर्ब 'ओ? का भेद है और वह 
बताना ही पड़ता है। अग्रेजी 80 या 776 मे यह हत्व 'ए? पाया जाता है। इसी 
तरह अंग्रेजी गब्द 80० और 78० मे दीच 'ए? पाया जाता है। दक्षिग की मापाएँ 
अगर नागरी में लिखनी हो तो यह हस्व-ठी् भेद बताने होगे। 

कन्नड की वर्णमात्य में 'ऐ? और “ओ ? स्वरों का छ्घु रूप मी विद्यमान है। 
ये वर्ण नागरी लिपि में नहीं हैं, अतः “ ए? और “ ओ ? का छ्घु रूप सूचित करने के 
लिए इन वर्णों पर “ ? चिह्न ल्गाया गया है। जेैसे--एऐ, ओ, के, पो | 

कन्नड़ में “अ 'कारान्त व्यंजनों का पूरा उच्चारण किया जाता है। हिन्दी में फल, 
घर, नगर, गड़बड़--शद्दों का उच्चारण फल, धर्‌, नगर्‌, गडचड होता है। कन्नढ़ में ऐसा 
नहीं होता, वहाँ फल? आदि का उच्चार) फ+अ+छू+अ होता है। अर्थात्‌ जैसा 
लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। 

कन्नड़ के वाक्‍्यों में वहुधा समास हुआ करता है। जैसे--' रामनु एल इद्दने 
(राम कहे। है) “ रामनेलिद्दाने ” लिखा और बोला जाता है | 

कन्नड में सस्कृत का 'ई 'कारान्त शब्द प्रायः इकायन्त छिखा जाता है। जैसे-- 

कन्नड़ लिपि में शिरोरेखा ही मानों पाई होती है। गुजराती मे जिस तरह पाई 
आखिर में वीक लेती है उसी तरह कन्नड लिपि में हर अक्षर की शिरोरेखा आखिर में 
बोक लेती है। 

सयुक्ताक्षर ढिखने में पहलछा अक्षर जो स्वर-रहित होता है उसको पूरा लिखते 
हैं और दूसरा अक्षर उसके नीचे लिखते हैं। 

६ रेफ ? अक्षर के ऊपर नहीं बह्कि बाद में लिखते हैँ। यह व्यवस्था ध्वनि 
क्रम के विरुद्ध है, छेकिन रूढि वैसी ही है। कन्नड़ मे उतने ही व्यंजन हैं जितने 
सस्कृत यानी नागरी में होते हैं । केवल एक “छ? ही अधिक है। 


कश्मीरी 


कर्मीरी भाषा के सब स्वरों को भारतवर्ष की किसी भी लिपि में नहीं लिखा ना 
सकता | यों तो कर्मीरी शारदा अक्षरों में मी लिखी जाती थी और अब नस्‍्ताबीक 


लिपि-सकेत पध७ 


और नागरी दोनो लिपियो में लिखी जाती है | परन्तु इन दोनों लिपियो मे कई नये 
प्रकार की मात्राएँ जोड़कर ही काम चलता है । काम भी ऐसा कि स्व्रय लिखने वाला 
ही सुभीते के साथ पढ सकता है। फिर यह भी बात है कि करू प्रकार के छोग कई प्रकार 
की मात्राओ का प्रयोग करते हैँ । इस अनुवाद में मेने अधिकतर उन्ही मात्राओं को काम 
से लिया है, जिसका प्रयोग कश्मीरी भाषा लिखने-लिखाने की सबसे बड़ी सस्था आल 
इडिया रेडियो ने किया है। किन्तु किसी मात्रा या चिह्न की सहायता के साथ भी यह 
आशा कद्ापि नहीं रखी जा सकती कि कश्मीरी भाषा को न जानने वाला लिखी हुई 
कश्मीरी को ठीक-ठीक पढ सकेगा । कई स्वर ऐसे अनोखे हैँ कि कश्मीर से बाहर के 
लोग उन्हे सुन-सुनकर भी जब्ान से नहीं निकाल सकते | लिपि परिपूणं और स्पष्ट भी 
हो, पर वे स्वर, जो कानों ने सुने ही नहीं, और यदि सुने भी हों तो जिन्हें जबान से 
निकाला नहीं जा सकता, उन ख्रो का शुद्ध उच्चारण करना कठिन ही होगा। इसी 
कारण नई मात्राओं की परिभाषा देते हुए भी नए पाठकों को यही मशविरा देना शोगा 
कि वे पढ़ते समय किसी कश्मीरी की सहायता प्राप्त करें । 


नई मात्राओं छक्का प्रयोग 
(१) “च! और 'छ के नीचे बिन्दी लगाने से “व? और “छ? के मध्य का स्व॒र। 


यह स्वर दॉतों के दो जब्नड़ों को एक-दूसरे के निकट छाकर और जिह्या के सिरे 
को जबडों के वीच की दरार के साथ मिलाकर 'च? और “छ? मिलाने का प्रयत्न 
कीजिए तत्र “व? और 'छ? बोला जायगा । 


(२) 'आ? और ऐं? सीधा-सादा 'आ!? पूरा मुँह खोलकर बोला जाता है। 
“आ! या 'ऐ? पर “7? इसलिए ल्गाया जाता है कि गले से “आ? या 'ऐ? निकाला 
जाय, पर आधा ही मुंह खोला जाय । जैसे कार ८ गर्दन, छार- खीर, मेच्‌ - मिट्टी | 
(३) अक्षरों के नीचे एक छोटी-सी रेखा लगाने का अर्थ यह है कि 'उ!? का 
वह स्वर निकले जो गले से ही 'उ? निकाले, पर मुँह बन्द करने का प्रयास न करें बल्कि 
खुले मुँह से ही “उ? निकालने की कोशिश करें | जैतते गछ-जाउगा | बहुत जगह पर 
यह मात्रा हल्न्त की तरह लगाई है और मैंने रहने दिया है ) 


(४) अ-ए की मात्रा टेटी होती है । अक्षरों पर वह मात्रा सीधी लगाने का अर्थ 

यह है कि यह सीवे-सीधे स्वर “अ! और '“ओ? के कहीं बीच में निकत्ता है। जैसे 

रैर + मकान, अर८-ठीक, चर+चिडिया । यदि यह मात्रा च पर न ल्गाएँ तो “चर? 
अश्थात्‌ 'खब्मल” बन जायगा | 


ऊ की मात्रा को उल्टे लिखने का अर्थ यह है की 'ऊ? की मात्रा गले से 
निकले, पर मूह खुला रहे | तृर>ठंड। 
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मात्राएँ तो इसके अतिरिक्त भी हैं, परन्तु इस अनुवाद में उनकी आवच्यझ्ता 
नहीं समझी गई । 


गुजराती 


गुजराती लिपि नागरी से कुछ अंग मे भिन्न है | 


अशोक ओर ब्राह्मी लिपि परिवर्तित होकर गुजगती और नागरी तक पहुँची। 
छापने की सुविधा न थी तो लेखक अक्षरा की आक्वति में मुविधादसार परिदर्तन 
करते थे। एक उदाहरण लीजिए---अशोक छिपि मे 'क? की आकृति + चिह्न था। 
नागरी में खड़ी लकीर वैसी ही रखी और आइईी लकीर को सोये हुए (») कान्‍सा 
बना दिया | गुजराती ने खड़ी लकीर को / की आकृति दी और आड़ी लकीर बसी ही 
रखकर कुछ तिर्छी की। 

गुजराती में अ, इ, च, ज, झ, फ, भ--इतने अक्षरों में विशेष अन्तर है, बाकी 
अक्षर नागरी-जैसे हैं। आजकल की गुजराती ने शिरोरेखा हटा ठी है आर 'ए?! ऐप? 
को “ओ?” 'औ? की तरह 'अ? पर मात्रा देकर लिखना आरम्म कर विया है | 
उच्चारण में कहीं-कही स्वरों के साथ 'य? या 'ह? मिलाया जाता है दो सामान्यतत 
लिखकर नहीं बताते हैं। चन्द आधुनिकों ने 'य? श्रुति और “ह! श्रुति छिखकर 
बताने का आग्रह रखा है। 


तमिक 


तमिव और नागरी लिपियों का उद्गम एक ही है--बझ्ली लिपि। एक का 
विकास ब्राह्मी की दक्षिण शैली से हुआ है, दूसरी का उत्तर शली से | 


तमिव्ठ में स्वर १२ हैं जब कि हिन्दी में (व सहित) केवल ११ स्वर हैं। तमिल 
में स्व '(ए? और '“ओ?--ये दो स्वर ऐसे हैं जो अन्य द्रविड भाषा में तो पाये 
जाते हैं पर हिन्दी में नहीं । 

तमित्ठ में व्यजन कुल १८ हैं। पॉचों वर्गों में से प्रत्येक के मव्य के वीन वर्ण 
तमिल में नहीं पाये जाते (ख, ग, घ, ठ, ड, ढ आदि) । इसी कारण समण समय पर 
एक अक्षर के दो या तीन उच्चारण भी होते हैँ जिस का निश्चय सन्द्रम से किया शांत 
है। उदाहरण के लिए एक ही प्रकार से लिखे गये ' पावम्‌ ? गब्द का शाप? भी पा 
जा सकता है और “भाव? भी। व्यजनों मे "२? और “न? दो प्रसार के छा ५ 
जिनके भिन्न उच्चारण और सन्दर्भानुसार भिन्न प्रयोग होते हैं । 


लिपि-सकेत प्रद९ 


तथिछ की सुख्दरता 20 अक्षर पर है, जिसका उच्चार)ण र, छल, ल और 
इस सत्रत्त ।भन्न है। 


तद्यु 


त_| में भी, सस्कृत के सभी अच्‌ (स्वर) और हल (व्यजन) विद्यमान हैं। 
साध रस आर भी कुछ ध्वनिर्यों है, जिनका सक्षेप में वर्णन इस प्रकार है-- 


(”) जैस सभी द्रविड़ भाषाओ मे, वैसे तेलगु में भी हस्व 'ए? और हस्व “ओ? 

| इनका अश्ुद्ध उच्चारण छन्‍्द में ही नही, गद्य में भी, आदी कानों को भद्दा लगता 

है । कहा-कह्दी अनर्थ भी हो जाता है। जैसे नेठ-चाँद, मास, नेल- जमीन, कोडि- 

कज्जल, काडि -सुगो | दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन करने वालों को इस विषय पर ध्यान 
देना चाहए। 


(२) जैसे फ़ारसी की 'ज? ध्वनि है, वैसे 'ज” तेलगु में भी है। इसके 
अठावा 'च? (व के नीचे बिन्दी लगाने से बनने वाले) दन्त्य 'च? की ध्वनि भी है, 
जो देश्य णब्दों में पायी जाती है। इस ध्वनि को भी सार्वदेशिक नागरी लिपि में 
स्थान मिलना चाहिए। 


) “२? का दूसरा भेद भी है जो कि शायद पुराने जमाने में अपना उच्चारण 
रखता हो, मगर अब दोनों सकेतों का एक ही उच्चारण है। किन्तु कभी-कभी अथ्थ-मेद 
ग्रोतन करने के लिए तेछगु लिपि में उन दोनों सकेतों का विशेष उपयोग होता है। 
जैसे :---तेर- रथ, ते -साफ हो (ना) । मगर नागरी लिपि में इस दूसरे रेफ की 
ध्वनि को सकेतित करने के लिए. अमी तक कोई उपाय नहीं सोचा गया | 

(४) ल ध्वनि (ड और ल के बीच वाली ध्वनि) जो ऋग्वेद के “अग्रिमीत्ठे 
पुरोहितम्‌? इत्यादि कई पदों में मिलती है, द्रविड और मराठी भाषाओं में प्रसिद्ध है। 
तेलुगु में इसका खूब उपयोग है और तमित्ठ में 'छ? की जगह पर “&? बोलने से अथ 
भी बदल जाता है। जैसे :--पुलि-वात्र, पुलि- इमली | 


चेंगला 


बगला में अकार का उच्चारण हिन्दी अवार के समान नहीं होता, बल्कि प्राय 
अ? आर 'ओ? के बीच में होता है, जैसे अग्रेजी के ८१०? में (०१। 'अ' के 
व्राद में टफार, डकार या यफार हो तो उसका उच्चारण अग्रेजी के 7० के “०? झैसा 
होता है, जैसे 'अद्य”? का “ओह ?, 'दई? का 'दोई' और “कवि? का 'कोवी? | 
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बंगला में क्षकार का उच्चारण पद्‌ के आदि में इमेशा खकार होता है, जैसे क्षण- 
खन | पर अन्यत्र इसका उच्चारण “कब? होगा, जैसे लक्षण -लक्खन | 


मकार के साथ जिस वर्ण का योग हो, वह वर्ण सानुनासिक द्वित्व होकर अकार 
का लोप कर देगा, जैसे पदम-पहुँ | किन्तु पद के आदि में ऐसा हो तो द्वित्व नहीं 
होता, जैसे स्मृति - झेँति । 


हमने पाठ में तत्सम सस्क्ृत शब्दों के विन्यास में 'व? को “व” ही रखा है, 
लेकिन यह समझने के विचार से ही है। वगत्य में बक़ार और बकार दोनों को ही 
बकार पढा जाता है। इसी तरह मूद्वन्य “ण? का उच्चारण सद्ा “न? ही होता है। 
६-०) 


“हाओया ? लिखा जाता है, पर 'हावा? पढ़ा जाता है। 'ओया? का उच्चारण “व 
जैसा होता है | 


यकार का उच्चारण पढ के आदि में जकार हो जाता है, जैसे योग-जोग। 
किन्तु पद के मध्य में तथा अन्त में यकार ही होता है, जैसे नयन-नयन, समय-समय । 
लेकिन अगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जैसे घेय-धेज्जे, सुमय- स्ज्ज। 
ब्येजन के साथ मिलाने पर व्यजन का द्वित्व होता है और यकार का लोप होता है, जमे 
“पद्म” को “पोद्दो? पढ़ेंगे। 

मागधी प्राकृत की परम्परा के अनुसार वेंगला में तीनो ही सकारो का उद्चारण 
ताल्व्य “श? की तरह होता है। किन्तु दन्त्य 'स? के साथ किसी व्यजन वर्ण का योग 
होने पर “स” का उच्चारण “स” ही रहता है, यथा स्तर-स्तर | 


यदि किसी वर्ण का यकार अथवा वकार के साथ योग हो तो उसका द्वित्व होकर 
यकार-बकार का लोप होता है, जैसे नित्य-नित्त, वाद्य-वाहू। किन्तु पद के आर्दि 
में केवछ वकार का लोप होता है, जैसे ज्वात्य - जाला, द्वार-ढार | 

पद के आदि में आने वाले दीर्घ ईकार-ऊकार का उच्चारण प्रायः हस्व होता है, 
जैसे पूजा-पुजा, ईइबर-इच्चर। वैसे बेंगछा में हस्व-दीध की माप-तोल हिन्दी क 
समान पक्की नहीं है, वह छचीलेपन के लिए काफ़ी गुजाइश है। 

पद के अन्त्य वर्ण का उच्चारण प्रायः इलनत होता है, जैसे ससार-सनार , 
तोमार-तोमार | लेकिन कविता में छठ के आग्रह पर वह अकार के उच्चारश # 
नियमानुसार भी चलता है, जैसे बढुल-बागाने को बकुल( ।)-बागाने भी पटा 
ना समता है। 

भनुस्वार के उच्चारण मे “ड ?का अंश निहित रहता है, जैसे हिमाझु-टिमाड!। 


लिपि-संकेत पू९१ 


एकार का उच्चारण कहीं-कही एकार और ऐकार के बीच का-सा होता है, जैसे 
एक-ऐक; कहीं-कहीं ऐकार का उच्चारण ओइकार-जैसा होता है, यथा 
ऐड्वर्य - ओइर्शज्जे । 


मराठी 


मराठी की लिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी और मराठी में जो अक्षर-भेद 
है वह लिपि-भेद नहीं है। एक ही अक्षर के दो रूपों में से हिन्दी ने एक पसन्द 
किया है और मराठी ने दूसरा। मराठी का “अ? (3»? में पाया जाता है। मराठी 
का 'झ! 'इ? को (? के साथ बाँध देने से बनता है। हिन्दी का '"झ! “'भ? को 
दुम लगाकर बनाते हैं। हिन्दी में 'क्ष? को 'क्ष” लि्खिते हैं। 


मराठी में 'झ?, 'ज? और “च? इन तीनों अक्षरों के दन्त्य और ताल्व्य ऐसे 
दो-दो उच्चारण हैं, जो भेद हम नुक्ता लगाकर नहीं बताते। अनुभव से ही भेद पहचाना 
जाता है। गुजराती, मराठी, उडिया और दक्षिण की चार-पॉच भाषाओं में एक उच्चारण 
है (5), जिसके लिए हिन्दी में अक्षर नहीं है। यही उच्चारण वेद में भी पाया जाता है। 
“ल?, 'ड! और “२? इन तीनों से ' छ ? मिन्न हैं। 


सलयालय 


देवनागरी और मल्याल्म दोनों लिपियों का उद्भव ब्राझ्ी लिपि से हुआ। हिन्दी 
की तरह मल्याल्म में मी नागरी वर्णमालछा का प्रयोग होता है । 


मल्याल्म में स्वर-चिह्नों के व्यवहार में कुछ विशेषता होती है | उदाहरण के लिए 
अन्त्य “अ? का उच्चारण हलन्त नहीं, बल्कि अकारान्त होता है। कमल ', 'वेदन ” लिखकर 
“कमला ?, 'वेदना? जैसा पढ़ा जायगा। “अं? का उच्चारण मल्याल्म में 'अम्‌” होता 
है। अन्त में 'म्‌! के बदले अनुस्वार से ही काम लेने की प्रथा है। दक्षिग की अन्य 
भाषाओं के समान मब्यालत्म में मी हस्व 'ए? और 'ओ? होते हैं, जिनका हिन्दी 
में अस्तित्व नहीं है | 


मलयालम मे क, 5, त, न आदि कुछ वर्णो का उच्चारण या प्रयोग दो तरह होता है। 
उठदरणार्थ पद्‌ के अन्त या मध्य में आने वाठे 'क? का उच्चारण सामान्यतः 'क? और 
“ग! के बीच होता है। उसी प्रकार घब्द के मध्य या अन्त मे प्रयुक्त “5? का उच्चारण 
“८? और “ड? के बीच में होता है। “ण? के साथ सयुक्त होने पर इसका उच्चारण 
“इ? होता है। जैसे--कप्टु-कप्डु। यह उद्चारण-मेद उपयुक्त अन्य अक्षर के सम्बन्ध 
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में मी लागू होता है। हिन्दी से मिन्न इन ध्वनियों का द्योतन “८?, “न! आदि के 
नीचे बिन्दियाँ लगाकर किया जाता है। 

हिन्दी “२? से भिन्न मल्याल्म में एक और इससे जरा तेज व्वनि है जो 'रन?, 
*रेडियो इत्यादि अंग्रेजी शब्दों म पाई जाती है। इसे प्रकट करने के लिए “२? के 
नीचे बिन्दी (यथा रु) ल्गाई जाती है। 

“घ? का उच्चारण-स्थान 'प? से जरा नीचे (दाँत की तरफ) है। कम निःश्वास 
छोड़ना चाहिए। 


2 


नौ 


|| 


सा दे. श८ 


कृषि-परिचय 


१, असमिया 


अब्दुल मलिक, सेयद (१९१९ 

जोरहाट के जे, बी. कालेज में अध्यापक 

प्र--परणमणि, एज़नी नतुन छोवाली, मरहा पापरि (कहानी सग्रह); 
बेदुइन (कविताएँ); तीर्थयात्री (उपन्यास); आठहिघर (नाटक) 


, अमियचरण गोहोंई (१९३६--) 


गोहाटी विश्वविद्यालय, एम्‌. ए. के छात्र 
जीवकान्त बरुचा 


, भमवकान्त बरुवा (१९२६--) 


काव्न कालेज, गोहाटी में अध्यापक 
प्र--हे अरण्य हे महानगर (कविता संग्रह), कपिली परीया साधु (उपन्यास); 
शियाली पालेगै रतनपुर (बच्चों के लिए) 


वीरेन वरकटकी (१९२४--) 
शिवसागर कालेज में अध्यापक 
प्र--खोजते मिलाओ खोज, त॒ल्कार प्राण 


» वीरेन्द्रकुमार भद्धाचाये (१९२५--) 


सपादक, “रामघेनु ?, उजानबाजार, गोह्मटी 
प्र.--परिणीता (बगछा से अनुवाद); राजपथे “(गियाय (उपन्यास) 


, सहेदवर नेओग (१९१८--) 


गोह्यटी विध्वविद्यालय मे अध्यापक 
प्र.---शकरदेव, डावरर सिपारे घुनिया देश; (अंग्रेजी में) शकरदेव एड 
हिज प्रेडीसेसर्स, कई प्राचीन ग्रेथों का सटीक सपादक 


« महेन्द्र दरा (१९२९--) 


गोहटी के काटन कालेज में अध्यापक 
प्र.--डान क्विकज्ञोट, शुल्वीवर की यात्राओ के अनुवाद, नील सागरर साधु 


« हरि वरकाकति 


पता : गोल्यघाट, जि, शिवसागर (आसाम) 


५९४ 


१०. 


भारतीय कविता : १९५४३ 


हेम बरुआ (१९१५--.) 

बरुआ कालेज, गोहाटी के प्रिसिपल 

प्र.--(यात्रा-इत्तात) सागर ठेखिछा; (समाल्येचना) आधुनिक साहित्य; 
(राजनीति) गणविप्लव; (अंग्रेज़ी म) दि रेड रिवर एड दि ब्ल्यू हिल, दि 
ऑपगरस्ट रेवोल्यूगन इन आसाम 


२, उड़िया 


अनन्त पद्धनायक (१९१४--) 
स्वतत्र लेखन 
प्र---तर्पण करे आजि, जांति-शिखा 


« कालिन्दीचरण पाणिग्राही (१९०१--) 


स्वप्नपुरी, पीठापुर, कटक; उपन्यासकार, कहानीकार, और कवि 
प्र.--महादीप, मने नाही (कविता सग्रह); माठीर माणिण, मुक्तागढार श्षुधाः 
अमरचिता (उपन्यास); राशिफल आदि तीन कहानी सपग्रह 

ऊुंजविहारी दास (१९१४--) 

उड़िया लोक-साहित्य पर प्रबंध लिखकर विश्वभारती से पी. एच. डी. उपाधि 
प्राप्त, गातिनिकेतन में अध्यापक 

प्र--डुडुमा, बागरा, नत्रमलिका, प्रभाती, कलर छह, माटी ओ लाठी 
(कविता सग्रह); लंकाजात्री (प्रवास-वर्णन) 


» ग्यानींद्र वमों (१९१५--) 


सपादक, “समाज ?, कटक 

प्र.--भूमिका, शताब्दी, स्वणेमग, छाल घोडा (उपन्यास), बोले हू-थी 
(पद्न-नाटक) 

चिंतामणि बेहेय (१९२७--2 

जी. एन. कालेज सबलपुर में अध्यापक 

प्र.--खेतपद्म, स्वस्तिक (कविताएँ) 


« दुगोचरण परिडा (१९२९-- 


ग्राम निआली, कटक के निवासी; स्वड्शाही में एक विद्यापीठ के अधिष्ठाता 
प्र,--इद्रायुध 


, नित्यानंद महापात्र (१९१२--) 


£डगर ”? के सपादक 
प्र--छह उपन्यास, कई कविता सपग्रह, जिआअन्ता मणिस, हिड माटि 
(उपन्यास); काछ रडी (निव्रथ) 


कवि-परिघय पूएपू 


८- मायाधर मानसिह (१९०५-- 


जि 


१०. 


| 


न्प्प 


सबलपुर कालेज के प्रिसिपछ, अकादेमी के उड़िया परामर्शदात्री बरोडे के 
कन्वीनर 
प्रन्‍-- कमलायन ? इत्यादि काव्य तथा कई कविता सग्रह 


. विनोदचंद्र नायक (१९१९--) 


सबलपुर के सरसुगुडा हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र--चद्र ओ तारा पद्म (नाटिका), नीलचद्र रा उपत्यका (आधुनिक 
कविताओ का सग्रह ) 


“सव॒ुज ' (१९०४--) 

श्री बैकुठ पद्टनायक का उपनाम, 'सबुज” आदोलन के सबसे पुराने सदस्य, 
पुरी हाईस्कूल के हेडमास्टर 

प्र,--काव्यसचयन, सुक्तिपथे (नाटक) 


३, उर्दू 


» अली सिकन्दर 'जिगर ! मुरादाबादी (१८९०--) 


गजलकार, स्वतंत्र लेखक 
प्र.--ठग्रे-जिगर, शोल्ये-तूर 


अली सरदार जाफरी (१९१२--) 

कवि और लेखक 

प्र--नई दुनिया को सत्यम (छवी कविता), खून की लकीर (कविताएँ), 
पत्थर की ठीवार (कविताएँ), एशिया जाग उठा (लम्बी कविता), तरकीपसन्द 
अदव (आलोचना) 


«  अछों ! मलूसियानी (१९०८--) 


वाल्मुकुद का उपनाम, उर्दू "आजकल? के सपादक 
प्र.---सुह्ययन वेवा, चगो-आहग, आहगे-हेजाज, हफत रग 


« आले अहमद सरूर (१९१२-- 


अलीगढ विश्वविद्यालय में उर्दू के ग्रोफेसर, अकादेमी की उर्दू परामर्णदाता 
समिति के कन्वीनर 

प्र.--सल्सवील (कविताएँ), जोके-जुनू (कविताएँ), नये और पुराने चिराग 
(आलोचना), अठव ओर नजरिया (आलोचना) 


६्‌ 


भारतीय कविता : १९४४ 


५४. जगन्नाथ ' आजाद! (१९१८--) 


औ 


८७5 


प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो में उदू बिभाग के प्रमुख 
प्र.--वैकारा (कविताएँ) १९४९, सितारों से जरों तक (कविताएं) १९५० 


« 'जोश ” मठसियाबी (१८८२--) 


अवकाग्रप्राप्त अध्यापक 
प्र.--जुननो-होग; दीवाने-ग़ाल्तरि की शरह्‌ 


' जोश ? मलठीह्ाबादी (१८९६--) 

ग़ब्बीर हसन खो का उपनाम; उर्दू आजकल? के भूतपूर्व सपादक 
प्र.--जुनूने-हिकमत, शायर की राते, अर्शोफश, शोलछा-ओ-शबनम, नक्‍्शो- 
निगार, जज्जाते-फितरत, आवाजे-हक, समूमो-सवा, सरोद-ओ-खरोश, 
पैगंबरे-इस्लाम, इर्फे-आखिर 


नवाव जाफ़र अली खो असर ', छखनर्ी (१८८५--) 
लखनऊ के कवि 
प्र,--नहारों, रगबस्त 


- मुइन अहसन “ जज़्वी ' (१९१२--) 


अलीगढ विश्वविद्यालय मे लेक्चरर 
प्र--फिरोजो 


, राही मासूम 'रज़ा' (१९२७--) 


स्वृतत्र लेखक 
प्र,--मुहव्बत के सिवा (नाविठ), नया साल (छवी कविता), मीजें-गुल, 
मौजे-सब्चा (ठवी कविता) 


७. कन्नड़ 


. 'अंविकातनयदत्त ” (१८९६-- 


श्री द, रा. चद्रे का उपनाम 

डी. ए. वी. कालेज झोल्यपुर में कन्नड के भूतपूर्व ग्रोफेसर 

प्र,--गरी, नादठीछे, उस्यसे, सखीगीता, गगावतरग, मूरतित्त मनु काम 
कातुरी (कविता सग्रह), हत्यतगठ, होस ससार (नाटक); साहित्य मनु 
विमर्षे, खाटित्यसशोधने, विचार-मंजरी, निराभरण मुदरी (आलोचना) 


ल्‍्प्एं 


कवि-परिचय पू९७छ 


कुर्वेए (१९०४--) 

मेसर विश्वविद्यालय के उपकुल्पति 

आपके ' श्रीगमायगर्द्शन ? महाकाव्य को गत सात वर्षों मं सर्वश्रेष्ठ कन्नड 
पुस्तक होने का गौरव तथा ४००० र, का पुरस्कार मिला 

प्र---५० से ऊपर पुस्तके--नविछ, कल्सुदरी, कोगिले मत्त, सोवियत 
रशिया, कोल्ड, पक्षी, कागी, अम्रि-हस, पाचजन्य, चित्रागदा (काव्य सग्रह); 
काव्यविह्ार, तपोनन्दन (आलोचना ) 

के. एस. नरसिंहस्वामी (१९१५--) 

बगलोर मे स्वतत्र लेखन 

प्र.-मैंसोर-मलिंगे, इरावथ, दीपडमलछी, इरूवथिंगे (कविता सग्रह 


, गोपालकुण्ण अडिग (१९१८--) 


सेट फिलेमेना कालेज मैसूर मे अगरेजी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर 
प्र.--भावतरग, कट॒वेबुनबु, चडेमछले 


. चेन्नचीर कण्वि (१९२८--) 


धारवाड़ में कर्नोय्क यूनिवर्सिटी के प्रकाशन विभाग के सचिव 
प्र--काव्याक्षी, भावजीवी, आकाशबुत्ती, मधुचद्र (कविता सग्रह) 
जयदेवि तायि छिगाड़े (१९१२--) 

प्र.--जयगीता, सिद्धवाणी, बसवदर्शन 


जी. एस. शिवरुद्गप्पा (१९२६--) 
शिमोगा कालेज में अध्यापक 
प्र--सामगान, चेडुबु ओल्डु, साजेद्री (कविता सप्रह 


- वी. एच. श्रीधर (१९ १८--2 


कुमय के कन्नड़ कालेज में सस्कृत विभाग के अध्यापक 

प्र.--मेघनाद, अम्ृतवरिंदु, पचमुखी, वेटलगले कुनिया (कविता समग्रह) 

रं. श्री. सुगलि (१९०६--) 

विलिंग्डन कालेज सागलछी में कन्नड़ फे पोफेसर 

प्र.--च्रसिग, उपनकरुण (कविता सम्रह),कन्नड़-साहित्य-चरित्रे (साहित्येतिहास) 


, दी. रू गोकाक (१९०९--) 


(वी. रू. गो.) प्रिसिपछ, कर्नाटक कालेज, घारवाड़ 
प्र.पयन, समुद्रगीतग, युगातर, बाल देगुल्डली (कविता सप्रह; 
दि सोद आफ लाहफ, दि पोएटिक एप्रोच इन हैंग्वेज 


४९८ 


१. 
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५, कव्मीरी 


अमीन कामिलछ (१९२४--) 
स्वतंत्र लेखन 
प्र--बहाउल्ला ते नोजमराह; मसमलर, यावर हृह्यज 


" आरिज्ञ...| 
« आरिफ ', गुलाम हुसेन बेग (१८८४--) 


काश्मीर सरकार के विकास-मंत्रात्य में कार्य करते हैं 
फारसी, उदूँ के भी शायर 
प्र,-- रूबाइयात-आरिफ 


» गुलाम अहमद फ़ाज़िल (१९१६-२2 


गुलाम मुहिउद्दीन नवाज (१९२०--) 

जमींदारी और कविता 

ज़िंदा कील “मास्टरजी” (१८८५--) 

प्रन्‍--समरन; इस पर?५३ से ?५५ के सर्वश्रेष्ठ ग्रेथ के नाते ५००० रु. का 
पुरस्कार मिला; लाइफ एंड पोएम्स आफू परमानंद 


दीनानाथ वी अलमस्त ! 


« निजामुद्दीन काज़ी (१९१२--2 


स्वतत्र लेखन 
प्र--शाह पारी, शाह सुदर 


, पीताम्वरनाथ “फानी 
१०, 


रहमान 'राही' (१९२५--) 
अध्यापक 
प्र--सना बुनी साज, सुभुक सोडा, युन सानी आल्ऊ 


६, गुजराती 


, उमाशंकर, जोशी (१९११--) 


“सस्कृति ” मासिक के सपादक, गुजरात यूनिवर्सिटी में भाषा-साहित्य- 
शोध-कार्य के निर्देशक अध्यापक, साहित्य अकादेमी के ग्रुजग़ती सल्यहकारी 
बोर्ड के सयोजक 

प्र.--विश्वशाति, गगोत्री, निशीथ, ग्राचीना, वसतवर्पा (काव्य संग्रह), सापना 
मारा (एकाकी); श्रावणी मेठो (कह्वानियों), झाकुतछ (अनुवाद) 


;ः शत 
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, गनी दहीं बारा (१९०८--) 


यूग्त में ठट्जीगिरी ओर गजल्फारी करते हैं 
प्र-गार्तो झरणों (कविता सम्रह 


« जयत पाठक (१९२०--) 


यूगत मे साहित्य के अध्यापक 
प्र.--मर्मर 


., निरंजन भगत (१९२६--) 


अहमदाबाद में अंगरेजी साहित्य के अध्यापक 
प्र.--छोल्य, किन्नरी, अल्पविराम (कविता सग्रह 


» वालमुकुन्द दवे (१९१६--) 


नवजीवन सस्था, अहमदाबाद से सबद्ध 
प्र.--परिक्रमा 


मनतसुखलाल झवेरी (१९०७--) 
सेट जेवियर कालेज बबई में गुजराती के अध्यापक 
प्र--फूलदोल, आराधना, अभमिसार (कविता सग्रह) 


. (स्वर्गीय) रामनारायण विश्वनाथ पाठक (१८८८-१९५५) 


आलोचक, कहानीकार, कवि, बत्रई आकाश वाणी केंद्र से सबद्ध ये 
प्र--बृहत्‌-पिंगल (आलोचना ग्रथ) इस पर अकादेमी का ?५३ से ?५५ का 
सर्वश्रेष्ठ अंथ होने के कारण ५००० रु. का पुरस्कार मिल, शोषना काव्यो 
(कविता सम्रह 


* झुन्दरम्‌ (१९०८--) 


अरिंव-आश्रम पाडीचेरी में रहते हैं 
प्र.---कोयामगतनी कडवी वाणी, वसुधा, यात्रा (काव्य सग्रह) 


. सुन्दरजी घेटाई (१९०४--) 


एस, एन. डी. टी. कालेज में गुजराती के अध्यापक 
प्र.--ज्योतिरेखा, इद्गरधनु, विशेषाजलि (कविता सग्रह 


« देसमुख पाठक ( १९३०--) 


युवक प्रयोगशील कवि 


६०० 
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भारतीय कविता : १९५३ 


७, तमिल 


» कोत्तमंगलम्‌ खुब्बू (१९१०--) 


एस, एम. सुव्रह्मण्यम्‌ का उपनाम 
कवि तथा फिल्‍म डायरेक्टर 

प्र--गाधी महान कंदे, नाटक उलछगम 

टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम (१९१९--) 
प्र--अहल्या (नाटक) 

'तिरुलोक सीताराम (१९१७--) 

संपादक, ' शिवाजी 

प्र,--गन्धर्वगणम्‌ (खडकाव्य), ठो सो कविताएँ 


» नामककल रामलिंगम्‌ पिछई (१८८८--) 


कवि, नाटककार तथा भाष्यकार 

प्र--अवद्म अवनुम, तमिझर इठयम्‌ (कविता सग्रह) 

भारतीदासन्‌ (१८९१--) 

कनकसुब्जुरु्नम्‌ का उपनाम 

तमिल अध्यापक 

प्र.--भारतीदासन्‌ कवितैगल (तीन खड) 

एम, अण्णामरूई (१९२८--) 

तमिल के अध्यापक, अण्णामलैनगर 

ग्र,--तामरै कुमारी (कविताएँ), मछस्म पुनलम (कथा काव्य), इलकिय- 
चन्दयिल (आलोचनात्मक निब्रध) 

चल्धियप्प। (१९२२--) 

मद्रास के बच्चों के लेखक संघ के अध्यक्ष, तमिल लेखक सघ के मत्री 
प्र.--मलब्म उलछम (कविता सग्रट), ईसपकथे-पाठ्ट्गल (बच्चो के ढिए 
कविता सग्रह) 


 शुद्धानंद भारती, योगी (१८९७--) 


योगी तथा कवि 
प्र--भारत शक्ति महाकाव्यम्‌, कीर्तनाजली 


» 'खुरभि! (१९११--) 


जे, तंगवेल का उपनाम 
सूचना ग्रसार मत्राल्य में असिस्टट इनफर्मशन आफिसर 
प्र,--अक्ति पिरक्‍्कुड, सतीय साधणे 
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सोखु ! (१९२१--) 
मि, पा, सोमलल्स्स व्यू उण्ताम 
भुतप थे गणदार गत्फी), आयाग वाणी मद्रास से सबद्र 
प्र,--एवव्वेनि (ऊव्ता सप्रह), पॉँच कहानी सम्रह और एक उपन्यास 


८. तेलुगु 


, अप्पल दीर बेकद जोगय्य शास्त्री (१९०८--) 


कवि आर नाटक्यार 
प्र--मीगणशर्र, भक्तकुचेल, विकारों (नाटक), कछा भारती, आतिथ्यम्‌ , 
आर कटठपु मोक्कड (भाव कविता सग्रह) 


९ अमरेन्द्र ६ लक १४--) 


सी. नरसिह झासत्ली का उपनाम, हिंदू कालेज (गुप्टूर) में अध्यापक 


उत्पल सत्यनारायणाचाये (१९२८--) 

पत्रकार तथा लेसक 

प्र,--विद्वविन्दु, गाधारी आदि कविताएँ 

गद्धि रूक््मी मरसिह शाल्न्‍्री (१९१३--) 

स्व॒तत्र लेखक, कवि और नाटककार 

प्र,--सस्क्ृत नाटकों से अनुवाद ५ कुन्दमाला, पचरत्नमु, उत्तररामचरितम्‌ ; 
कविता सग्रह : श्री काम सजीवनम्‌, गाथामजरी, कविमाया आदि कुछ 
तीस ग्रन्थ 


. दिगुसतिं सीताराम स्वामी (१९१५--) 


भीमवरम्‌ कालेज में अध्यापक 
््े 
प्र,--छः उपन्यास ओर नाटक, सत्तशती सारम्‌ की टीका 


- पि. गणपत्ति शास्त्री (१९११--) 


प्र,--विश्रातामस्कम्‌ , रत्नोपहार्स्‌ इ० 


« योड़ड वापिराजु (१९१२--) 


प्र--विपची (कविता सग्रह), कलिका (कहानी सग्रह), कात्यायनी (शिश्यु 
गीत सपम्रह) 


« भष्धिप्रोल्ु कृप्णसूर्ति (१९२१--) 


-:पूल्पछकी (कविता समग्र), गौरी (उपन्यास), कथानिकल (कहानियाँ) 


भारतीय कविता : १९५३ 


९, साल्‍्व कृष्णसूरति (१९३०--) 


१०, 


पं 


| 


आरटस कालेज, मढ़ास में अध्यापक 

प्र०--रुधिर तर्पगम्‌, किरीट्मु, अरविन्दमु, निरीक्षण, विग्रयोगी 

सी. नारायण रेड्डि (१९३१---) 

“खबन्‍्ती ” के सपादक, सिकन्द्राबाद के कालेज में अव्यापक 
प्रन्‍--नब्बनि पुत्खु, जलपटम्‌ , विश्वगीति, अजतामुंदरी, नागार्जुनसागरम्‌ | 


६, पंजात्री 


अमृता प्रीतम (१९१९---) 
आकाश वाणी नई दिल्ली के पंजाबी कार्यक्रमों से सबद्ध 
प्र.--सुनेहुड़े (कविताएँ), पिंजर (उपन्यास) 


, तेराखिंह “चन्न' (१९२९--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र--समे समे दीयों गल्लों, सिसकीरयों (कविता सप्रह 


» देवेन्द्र सत्यार्थी (१९०८--> 


“आजकल ? के भूतपूर्व सपादक; स्वतंत्र लेखक 

प्र--धरती दीयों वा्जों (कविताएँ), मुढका ते कक (कविताएँ), गिद्धा 
(लोकगीत), दीवा बले सारी रात (लोकगीत), कुग पोश (कहानियों), 
सोनागाची (कहानियों), देवता डिग्ग पिया (कहानियों), बुद्ढी नही 
धरती (कविताएँ) 


, प्यारासिंह 'सहराई! (१९१५--) 


प्र.--समे दी वाग, शकुंतला, लुगरों, रनझन (कविता सग्रह) 


» प्रभजोत कौर (१९२४--) 


प्र.--पंखेरू, सुपने सद्धरं, दो रग (कविताएँ), और कहानी सपग्रह 


» वलवीरासिह (१९२६--) 


प्र.--पैडो 


» वावा वलबंत (१९१५--२ 


प्र,-महा नाच, चठरगाह, काव-सासर 


« मोहनसिंह (१९०४--) 


“ पञ्र दरिया? के सपादक, सुप्रसिद्ध कवि 
प्र.--सावे पत्तर, अववाटे, आवार्जों आदि अनेक काब्य ग्रथ 


>र) 


डा 


५0 


ड, 


९ ४। 


58 
ण् 


8 
न्धि 
८ 
!॥ 
ब| 

ता 
छठ 
श्ए 


, भाज घीरसिद (१८७२--) 


जात 


पञादी के ज्येट कवि मेरे सेवॉ जीओ * पत्तक पर अकादेमी का ५००० 
झ, का सर्वश्रष्ठ अ्रथ होने का पुरस्कार मिल्य 
प्र -अनक काव्यअ्रथ 


, संतोखर्सिंह 'धीर” (१९२०--) 


स्वतत्र लेस्बन 
प्र,--पहु-फ़दात्य, धरती मगदी मींह वे, पत्त झड़े पुराणे (कविता संग्रह); 
ओर दो कहानी सप्रह 


१०, बंगला 


अजित दत्त (१९०७--) 

बंगला साहित्य के प्रोफेसर 

पॉच कविता सग्रह और एक नि्रंध सग्रह प्रकाशित 

अशोकविजय राहा (१९१०--) 

विद्वभारती विश्वविद्याल्य में बंगला के अध्यापक 

सात काव्य सग्रह प्रकाशित 

(स्व.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त ((८प८८-१९५४) 

इजीनियर थे 

चार काव्य सग्रह प्रकाशित | 

(स्व.) जीवनानन्द दास (१८९९-१९५४) 

अगरेजी साहित्य के प्रोफेसर थे 

छद्द कविता सग्रह प्रकाशित, आपकी “श्रेष्ठ कविता” को गत सात वर्षों में 
सर्वश्रेष्ठ बगल्य पुस्तक होने का सम्मान और अकादेमी का रु, €००० का 
पुरस्कार मिला 


« प्रमथनाथ विज्ञी (१९०२--) 


कल्कत्ता विश्वविद्यालय में वेंगला साहित्य के अध्यापक 

उपन्यास, कहानी, प्रहसन, निव्रध सब-कुछ प्रचुर मात्रा मे लिखा है, 
छह कविता सपग्रह प्रकाशित 

मणीन्द्र राय (१९१९--) 

तीन कविता सग्रह प्रकाभित 


« विद्व वंदोपाध्याय (१९१६--) 


एक कविता पुस्तक प्रकाशित 
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भारतीय कविता : १९५३ 


, संजय भद्दाचाये (१९०९--) 


बंगला मासिक पत्निका पृर्वाा? के संपादक 

सात काव्य संग्रह प्रकाशित 

सुधीन्ट्रनाथ दत्त (१९०९--) 

बंगला मासिक पत्रिका परिचय? के १९३९ मे सस्थापक-सपाठक ये 
चार कविता सग्रह ओर एक निब्रध सग्रह प्रकाणित 


« दरपसाद सित्र (१९१७--) 


कलकता विश्वविद्याल्य मे बंगला साहित्य के अध्यापक 
पॉच कविता संग्रह और चार नित्रंघ तथा साहित्य समालोचना के सम्रह प्रकाशित 


११, मराठी 


अनिल्‍छ (आ, रा, देशपांडे) (१९०९---) 

कम्युनिटी प्रोजेक्ट में समाज शिक्षा-विभाग के स्पेशल अफसर 
प्र.--कविता-संग्रह : फुलवात, पेरेब्हा, भम्ममूर्ति (बी कविता), निर्वासित 
चीनी मुलास 


, इंदिरा (सत) (१९१४--) 


बेलगाँव में स्वतत्र लेखन 
प्र.--सहवास, शेला, मेंदी : अंतिम सग्रह पर बबई राज्य की ओर से 
पुरस्कार प्रात 


» कुसुमाच्रज (वा. वि. शिर्वाडकर) (१९१२--) 


नासिक में अव्यापक 
प्र,--जीवनलहरी, विशाखा, किनारा 


. मा. घ. देशपांडे (१९०९--) 


विदर्भ में सरकारी वकील 
प्र--शीछ 


, मर्देकर वा. सी. (१९०९-१९५६) 


आकाश गणी नई दिल्ली के अधिकारी थे, आपके ग्रथ “सौदर्य आणि साहित्य ? 
को साहित्य अकादेमी के !१३१ से २५ तक प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मरठी ग्रथ 
का ४५००० रू, का पुरस्कार दिया गया 

प्र--शिक्षिरागम, काहीं कविता, आगसी काहीं कदिया 
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सखुक्तियाद, शरचचचेंद्र (१९२९--) 

ध्य पल सरकार रथ भाय्रा विभाग -- कगार नाग 
मच्य प्रदेश सरकार से भाया-विभाग मे कनचारी, नासयुर 
प्र,--नत्री मझबाद (ऊबिताएँ), क्षिप्रा (उपस्यास) 


, रेंगे पु. शि. (१९१०--) 


सिडनह्म कालेज मे अ्थभान्प्र के प्रोफेसर 
प्र,--साधना, फुअस, हिमसेक, दोला, गधरेन्वा 


« चर्सत वापद (१९२२--) 


बचई के नेशनल कालेज मे प्रोफेसर 

प्र,--विजली 

विदा करंदीकर (१९१८--) 

गोविठ बि. करदीवार का उपनाम 

रामनाराबग रूट्या कालेज, बबई में अगरेजी के अध्यापक 
प्र.--स्वेदर्गंगा, मृद्गध 


१२, मलयाऊम् 


 अक्कते अच्युतन्‌ सम्यूतिरी (१८२९--) 


प्र.-- मधुविद्यु पचवर्णकिलिकिल 
कुमिरामन , लायर पी. (१९०९ --) 
प्र,--निस्पणा, अंख्च्तरी 


- का. मा. पणिक्कर (१९० १--) 


गज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य, इतिहासकार, गणदूत 
प्र.--अउक्चपल्म्‌ , चिंतातरगिणी (कविता सश्रद), केरतसिंदम्‌ (उपन्यास) 
एन. गोपाल पिल्छड़े (१९०९--) 

सस्कृत कालेज तिवेन्धम्‌ के प्रिंसिपल 

प्र--चितादीपम्‌ , नवमुकुल्म्‌ 

चेण्णिक्कुझम्‌ गोपाल छुरुप्पु (१९०२--) 

त्रिवेन्द्रम के मल्याव्य कोश विभाग से सञ्ड 

प्र.--सौदर्यपूजा, वसतोत्सव्म्‌ 


न्को 


भारतीय कक्तिा ४: १९५३ 


जी. शंकर कुरुप्पु (१९०१--.) 
महाराजा कालेज, एर्नाकुलम मे मल्याव्म के प्रोफेसर 
प्र.--साहित्य कीतुकम्‌ (४ खंड), निमिपम्‌, ओटक्कुपल 


» नालांकल कृष्ण पिल्‍लई (१९१०---) 


कुल्थूर हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र.--रागरगम्‌ , शोकमुद्रा 


» पाला नारायणन नायर (१९११--) 


त्रिवेद्धम विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग में पंडित 
प्र--पूक्कल, करलम्‌ बल्सन्नु 


* वाल्ामणि अम्मा, नालप्पादु (१९०९-- 


में, अम्मा, प्रभानकुरम 


» बलल्‍लत्तोल (१८७८--) 


मलयाल्म के आस्थानकवि; केरल कला-मडल्म्‌ के सस्थापक्र | 
प्र,--मग्दलन मरियम, शिष्यनं मकनु, साहित्य मजरी (८ खट), ऋग्वेद 
का पद्मतद्ध अनुवाद 


१३. संस्कृत 


, गणेश शर्मा (१९०८--) 


झालावाड़ (राजस्थान) मे अध्यापक 
प्र.--(सस्कृत) आशीप-कुसुमाजलि, रश््मणप्रशस्ति, मटागबरू ग्जतजयती 
अभिनंदन ग्रथ के सपादक 


. चंद्रधर शर्मा (१९२०--) 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मं ढशन विभाग के रीटर 
प्र.--(अंगरेजी भे) इडियन फिलासफी, डादलेक्टिक दन बुद्धिज्म एड 
वेदान्त, (हिन्दी में) बुद्ध-दशन और वेढात, पाच्चाल-दर्शन 


. ज्वालापतिलिंग शास्त्री (१९०२--) 


सस्कृत, तेल्गु तथा ज्योतिष के अव्यापक 
प्र,--भक्तकर्णामृतम्‌ , मातृ-सात्य-स्तवकम्‌ 


« दद्ारथ शास्त्री (१८७३--३ 


पाडित्य तथा जन-सेवा-कार्य 
प्र.--कषपिशासन, आधुनिक मत-मर्दन, वियोगिनी बसप्भ साब्ण, विधान- 
मार्तेट, विद्याकोस्तुम नामक चित्र-काच्य ठीफा 


7३३ 


है । 
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ल्प्ण 


ऊवि-परिचय ६०७ 


, मधुराग्रसाद दीक्षित (१८७८--) 


सोसन के तारिणी महाविद्याल्य के भूतपूर्व प्रिसिपछ, राजगुरु, सर्वतंत्रस्वतंत्र, 
विद्यावारिधि, मह्ममहोपा व्याय 
प्र,--भारतविजयनाव्कम्‌ , प्रतापविजबनावकम , भक्त सुढर्शन, मोहन गांधी 


« महालिंग शास्त्री, वाई (१८६८--) 


स्वतत्र लेखन 
प्र.--किंकिणीमाला, श्रमग्सदेश, वनल्ता 
माधवप्रसाद देवकोटा 


« माथव चेतन्य ब्रह्मचारी (१९२०--) 


सस्क्ृत राष्ट्रभापा प्रचार कार्य 
प्र--मल्याल-यतीन्द्र गीता, सस्क्ृत राष्ट्रभापा 


, व्यासराय शास्त्री, के. एछ. (१८९४--) 


प्रन्‍--लछीलाविलास-प्रहसन, माध्वानदलूहरी, महाराणाविजय, अपरोक्षाम्रत- 
शतक, राघवेंद्रचरित ! 

(स्वगीया) पंडिता क्षमा राव (१८९०-१९५४) 

सत्याग्रहगीता (पौरेस) १९३२, कथापचकम्‌ (बबई) १९३२, शंकरजीवना- 
ख्यानम्‌, उत्तरसत्याग्रहगीता (बबई) १९४८, श्रीतुकारामचरितम्‌ (जंबई) 
१९५०, मीरालहरी (बत्रई) १९४५२ 


१४, हिन्दी 


« अंचल ' रामेश्वर शुक्ल (१९१५--) 


राबटंसन कालेज जबलपुर में हिन्दी के प्रोफेसर 
प्र.--मघूलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, छाल चूनर, वर्षात के 
बादल (कविता सम्मह) 


« 'अज्लेय? (१९११--) 


हाल में यूनेस्की की फेल्लेशिप से विदेश में थे, स्व॒तत्र लेखन 
प्र.--भग्नदत, चिता, श्त्यल्म्‌, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी 
(कविता संग्रह) 


« जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द्‌ ' (१९०७--) 


ग्वालियर में स्वतत्र लेखन 
प्र--जीवन सगीत, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्तिका 
(कविता सग्रद) 
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* जानकीबलछभ शास््री (१९१६--) 


हू] 


मुज़फ्फरपुर कालेज मे प्रोफेसर 

प्र,--शिप्रा, गाथा, अवतिका (कविता-सग्रह), साहित्य-दर्गन (नित्रब) 
“घच्चन ', डॉ० हरिवंशरशय (१९०७--) 

आकाश वाणी इलाहाबाद के भूतपूर्व हिन्दी प्रोडयूसर; अकादेमी के हिन्दी 
परामशदाता बोर्ड के सदस्य; विदेश मत्रालय में विशेष हिन्दी अधिकारी 
प्र.--तेरा हार, मधुगाला, मथुबराल्य, मधु कलश, हृछाइल, निगा निमत्रण, 
एकात संगीत, विकल विश्व, सतरंगिनी, मिछन यामिनी, बरगाल का काल, 
खादी के फूल, सृत की माय, सोपान, प्रणब पत्रिका (कविता समग्रह) 


बालकृष्ण शर्मो “नवीन” (१८९७--) 
ससदू-सदस्य 
पअ.--कुंकुम, क्यासि, अपल्क, विनोत्रा-स्तवन, ऊर्मिला 


महादेवी वर्मा (१९०७--) 

प्रयाग महिला विद्यापीठ तथा साहित्यकार ससद्‌ की प्रमुख, “साहित्यकार ? 
की सपादिका, अकादेमी के हिन्दी परामर्शद्राता बोडे की सदस्या 
प्र--नीहर, रश्मि, नीरजा, साध्यगीत, दीपशिखा, यामा (कविता संग्रह), 
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ (सस्मरण), छखला की कड़ियों 
(निन्रंध) 

रामद्याल पांडेय (१९१७--) 

“पाटल? के भूतपूर्व सपादक 

प्र--गणदेवता, अशोक, वेला 


, रामधारीखिह (दिनकर? (१९०८--) 


राज्य-सभा के सदस्य, कवि, आलोचक, इतिहासविद्‌; अकादेमी के हिन्दी 
परामशंदाता वोर्ड के सदस्य 

प्र,--रेणुका, हुकार, रसबती, सामघेनी, द्वृदगीत, कुरुक्षेत्र, रव्मिर्थी, 
नील्कुसुम, नीम के पत्ते, दिल्ली (कविता सम्रह), मिठ्ठी की ओर, अई 
नारीब्वर (आलाचना); सस्कृति के चार अव्याय आदि 


. खुमिन्नानंदन पंत (१९००--) 


आकाश वाणी के भारतीय भाषाओ में साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रमुख परामर्श- 
दाता, अफादेमी के हिन्दी पगमर्णदाता बोर्ड के सदस्य 

प्र,-अथि, दीगा, पलूव, गुजन, युगात, युग-बाणी, प्राम्या, स्वर्ण-किरण, 
स्वग-धूलि, मधु ज्याल, ज्योत्सना, उत्तर, अतिमा (ऊविता संग्रह 


न 


है 
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बर्फ के समन्दर में, 
आफृताव की कशती, 
टण्डरा के सीने में, 
किसने जिन्दगी भर दी । 


जार के बयादों से, 

बस्तियों उभर आई, 
भूख के समन्दर से, 
खेतियों उभर आईं। 


१९४ ३ 


वॉकिफ्े-रमे-आह , 

हर चमन में जिन्दा है, 
इन्तशार का दृशमन, 
अंजुभन में जिन्दा है। 


राजुदारे-गुनचा था, 

भ्ये 
हर चमन में जिन्दा ह, 
ज़िन्दगी का यूठ॒फ था, 
पेरेहन ४3 ५ ») 
हैन में जिन्दा हे। 


नन्हे मुन्हे हाथों ने, फर्न को ज़िन्दगी देकर, 
सूअरों का थन छोड़ा, अहले-फन में जिन्दा है, 
तेल के खज़ानों ने, वो जवीने -इन्सों की, 
सॉप ही को डस डाला । हर शिकन में जिन्दा है। 
वाल्गा की लहरों में, जिससे आदामियत का, 
| 2 है 
कान गुनगुनाता है ? हॉसला सेमलता है, 
काफ की वुलन्दी से, हॉँफिजे की दुनियां में, 
कोन मुस्कराता है ? वो चिराग जलता है । 
राही माउ्म रज़ा 
३७. ऊँचाई १८. हिरन की दौड़ का जानने वाठा ३९. विखराव 
सभा ४१, कली के भेद को जानने वाया ४२. मिस्र का बादशाह, एक 
पेगम्बर (एक सामी अवतार) ४३. लिबरास ४४. कछा ४५. कलाकार 


४६. 


सानव का माथा 


४७. सल्वबट ४८. स्मृति 


चयन 


अनुवाद ; 


कवि-ताम 

अंबविकातनयदत्त (द. रा. बेंद्रे) 
कुवेपु (के. दी. पुद्दप्प) 

के. एस. नरसिंहस्वामी 
गोपालकृप्ण अडिग 

चेंतवीर कण्वि 

जयदेवि तायि लिगाड़े 

जी. एस. शिवसुद्वप्प 

वी. एच. श्रीधर 

र. श्री. सुगलि 

वी छू, गो. (वी. क्ृ. गोकाक) 


कन्नड़ 


: ए. एन. सूर्तिराव 


हिरण्सिय 


कविता 

राह की कुतिया 

घर-घर की तपस्विनी के प्रति 

तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
गड़वड़नगर 

नियमोलंघन 

भूख 

क्रांतिकारी 

नव्य जीवन 

शीतल पवन 


मुक्त जीवी 
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बीदि नायि 


वीदि नायि राधिगे 
होटटेतुंब मोलेगक्ु 
होटटे तुंब एदेय तुंब 
जोल मोलेय साल्गकु । 


बीदि नायि राधिगे 
उरतुंब गेल्ेयर 

सर्व साक्षि डबठछ अणय 
नोडुववरु एल्ठेयर । 


बीदि नायि राधिगे 
असरंतवु मरिगल् 
होटटेगेंब चिंतेयिल्ल 
इबके अवर होरेब् । 


बीदि नायि राधिगे 
बेकु अवन्गिलर 
हरक विरुक हादिहोक 
चोर पोर नल्लरु 


कन्नड़ २१२१ 
राह की कुतिया 


राधी है कुतिया राह की 

उसके पेट पर भरे हैं थन, 
लठकते थनो की हैं कतारे 
पेट भर, वक्ष पर उसके । 


राघी है कुतिया राह की 
उसका स्नेही है गॉव-भर, 
प्रणय उसका है सब पर प्रकट 
छोटे लड़के हैं जिसके दशक । 


राघी है कुतिया राह की 

अनगिनत हैं जिसके बालक-बच्चे, 
उसे है नहीं कुछ पेट की चिन्ता 
पालन मी उनका करती है वही। 


राधी है कुतिया राह की 

गाँव में हैं सव उसके अपने, 
मैले-कुचैले और मिखमंगे, 

प्रेमी उसके हैं चोर औ” चमार मी | 


रावी है राह की कुतिया 

उनका न कोई धघा न वेतन 
कूडा-करकट गुदडी-मसान 
उसकी है यही वषाती जागीर | 
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बीदि नायि राधिगे 

मत्ठे विप्तिलिगे साधन 
हुणिसे मरद नेरछु होदछु 
४ एब्वन ? आराधन 


वीदि नाये राधिगे 
मोन्ने हेगो सत्तद्ु 
दुरुछनोव्व एको नक्‍क 
होल सूब्ठेयु अन्त 


१, हुणिसे मरद्‌ कबठगिरुव एछु मक्‍्कब्ठ तायि। 


कन्नड़ श्श्३्‌ 
रायी है राह की कुतिया, 
हवा-पानी से बचने का साधन 
इमछी के पेड़ की छाया है उसे, 
जिसके तले करती “एव्बेनः आराधन | 


राधी थी कुतिया राह की, 

हाल में ही हो गई उसकी मृत्यु 
जिसे सुन, एक दुष्ट हँस पड़ा 
रो पड़ी वेश्या बाजार की । 


अंबविक्नातमयदत्त 


९ नाली के पे के नीचे दास द्रने ० 
 स्मली के पेड़ के नीचे दास करने वाठी सात बच्चों ही माँ 
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मने मनेय तपरिवनिगे 


मने मनेयलि नीनागिहे गृह श्री: 
हेसरिलद हेसरु निनगे “गृहस्री” । 


हे दिव्य सामान्ये, 

हे भव्य देवमान्ये, 
चिरंतन अकॉर्ति कन्ये, 
अच्ञपूरे, अहंबून्ये, 

नमो विनगे नित्य धन्‍्ये । 


राष्ट्र सभा अध्यक्षिगि 
श्रीमति आ सरोजिनी, 
झांसिराणि लक्ष्मि वाई 
अवरिगेलें महा तायि 
नीने वासिरु, नीने उपिरु, 
नीनिद़रे अवर हेसरु । 


भद्गता सामितियालि 
विजय लक्ष्मि वाग्मिते 
आध्यात्मिक संपत्तिन 
निन्‍न भृमदिदिरिनल्ि 
राजकीयदल्पते । 


अडुगे मनेये पर्णशाले, 
ओलेय आमि मख ज्वाले । 
विड॒विल्द कट्तपस्ये ; 


कृन्नड १२४ 


घर-घर की तपस्विनी के प्रति 


घर-घर की तू ही गृह-श्री 
तेरा नाम अनाम है गृहली | 


है व्न्यि सामान्या, 

हे भव्य देवमान्या, 
चिरंतन अकीर्ति वन्या, 
अनणा, अह-शूल्या, 
नमन तुझे नित्य धन्या | 


राष्ट्रसभा अध्यक्षिणी 
चह श्रीमती सरोजिनी, 
झॉसी रानी लक्ष्मीवाई 
उन सब्रकी महामाता 
तू ही गर्भ, त्‌ ही सॉस, 
नुझसे ही उनका नाम 


सुरक्षा-समिति में 
विजयलक्ष्मी की वक्‍तृता 
आध्यात्मिक संपत्ति की 
तेरी विशालना के सम्मुख 
राजनीति की अल्पता है | 


पाकगाला ही पर्णशाला, 
आग चूल्हे की, मख-ज्वाला । 
अनवरन कठिन तपस्या, 
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डुण्णिमेय अमावास्ये । 
आदरू अदीनास्ये, 


नीने नमगे पैय॑, आशे । 
निन्नपादकिदो पर, 

पूत कवन धवल लाजे । 
चेंकि, होंगे, होगे, वेंकि । 
मासि, मुसुरे, मुस्रे, मासि । 
आदरेनु । निरशंकि 
चोपराणि महायाति । 

नीने गरति, नीनेये रति, 
एदें एदे यू हवारतिः 
नीनिरदिरे लोकद गति 
दुर्गुति, म्रति, देवरें गति । 
रक्षिसु, ओ देनंदिन 
संत्रारद रसरूपद 
चिरतापति, सुर रूपाति, 
यति साति शिव, ओ पार्वति। 


हिडियद्रिलि निनगादरु 
गंडसरा कुत्तः 
प्रख्यातिय पडेयुबुदोंद्‌ 
प्रापंचिक पित्त । 
होसलाचेगे नीनोतरे 
होस लछीचेगे वेखकिलः 
हेसरासेग नी सोतरे 
उपिरासेये नमगिल्ल । 


कन्नड़ श्र७छ 


पूर्णमासी भी अमावस्या । 
तो मी अदीनास्या 


तू ही हमारी घैये, आशा | 
तेरे पद की करूँ पूजा, 

पूत घवल कविता, लज्जा । 
आग, घुआँ, घुओआँ, आग | 
कालिख, वासी, वासी, कालिख । 
तब भी निरशंकिनी 

चौधराणी महीयसी । 

तू ही ग्ृहिणी, तू ही रति, 
हृदय-हृदय की सुमन-आरती : 
तू न हो तो, लोक की गति 
दुगति, मृत्यु, विधि ही गति । 
रक्षा कर, ओ नित्य 

संसार के रस-रूप की 
चिर-तापसी, सुर-रूप-सी, 
यति सती शिवा, ओ पार्वती । 


तुझे न छगे कमी 
पुरुषों की वह बीमारी : 
ख्याति पाना है वडी 
जग की एक वीमारी । 
देहली के उस पार ठद्‌ जायगी 
तो उसके इस पार आलोक नहीं : 
नाम की भूखी तू हो जायगी 
तो नहीं आज्या हमारे जीने की । 


श्र 
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निन्निदले हिम्मेटिटदे 
जन जनदा कुसंस्क्रत 
निन्िदले सेडतडागिदे 
मन मनदा असस्क्ृति 
रामायण महाभारत 
शाकुंतल कादंवारि 
बहु कविगछ रससश्टिय 
बहु कलेगछ रसहृष्टिय 
तुष्टिगे मेश्‌ पुष्टिगे नौनि्‌ 
देवतेयागिरुवे, 
आ सीतियों महाख्वेतेयो 
साविनियों दमयतियों 
आरादरु सरिये 
हेगलेणे निनगापेमेगे 
पिरिदनु चानरिये । 


ताकुत्तिद बाकृत्तिद 
निनिदेम्म इत्ठे । 
हे दिव्य, सामान्ये, 
मने सनेया ऊर्मिल, 
ग्रहिणि, गरति, देवि, तायि, 
हेसरिलद महिल्ठे 
मागिवन इ़दो निन्नठिगी 
हुतिवे सरिगे मरव्यगद्‌ 
हेसराहद हसुक्ठ । 


भाव ० 
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तुझसे ही दबी पड़ी है 
जन-जन की कुसंस्कृति 
तुझसे ही दबी पड़ी है 
मन-मन की असंस्कृति 
रामायण-महाभारत 
शाकुतल-कादबरी 
बहु कवियो की रस-सृक्टि की 
वहुकलाओ की रस-द्यष्टि की 
तुष्टि तथा पुष्टि के लिए 
त्‌ ही देवी है : 
वह सीता महाख्तेता 
सावित्री-दमयती 
चाहे जो भी हो 
तेरे समान तेरा बडप्पन है 
सचमुच लासानी । 


तुझसे ही बनता है, जीता है 
हमारा यह संसार 
है दिव्या, सामान्या, 
घर-घर की उर्मिला, 
गृहिणी, कुलीना, देवी, माँ, 
नाम-रहित महिला, 
तेरे चरणों में नमन 
दरता है यह अबोब शिक्ञु 
जो न मोहित है झूठे नाम से | 


भारतीय कविता $ १९४३ 
सॉख्यद गले) शांतिय मने, 

सॉदर्यद शिव मंविरे, 
सामान्यद सिरितवरे, 
हिडियदिरलि निनगवरा 
हो गन्किया कीर्विय शनि, 
गृह गृह गृह तपस्विनी । 
पत्रिके गछ द्प्पक्षर 
मेण्‌ चित्रद क्षणिकके नी 
वेपागदे हे जननी, 
ओप्पागिरु, ओलवागिरु 
निजमतदालि ऋजुपथदलि 
नडेसेम्मनु, ऋतुद॒र्शिति 
हे मनुकुछ कल्याणी 


००.4 


कुबउु 
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सुख की खान, शांति की आगार, 
शिव-मंदिर सुंदरता की 
सामान्या की श्री-निधि, 
तुझे न छगे उनकी 
कीर्ति या प्रशंसा शनि, 
गृह-गृह-गृह की तपस्विनी | 
मोटे अक्षर अखबारों के 
और चित्रो की चुलबुलाहट से 
विचलित न हो, हे जननी, 
सुंदर रह, स्नेहमयी रह, 
सत्य-मत पर सत्य-पथ पर 
हमें चला, हे प्रिय-दर्शिनी 
है मनु-कुलछ-कल्याणी | 


कुर्ेंपु 
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अहोरात्रिगढाले बिडदु, नन्न बिडदु, निन्न दनि 
अहोरातरिगलालि विडदु, नन्न विडदु, निन्न दनि.... 


ओव्बस्यि विन्ियदते 
आतेय के गोंवेयंते 
उपतिराडव यत्र दंते 
नानु मुंदे सामिदंते, 
बेन्नेहिंदे वेट्टद्ते वेल्याति हुद निन्न दनि । 


गुडिय दीप उरियातिरालि । नूरुघंटे मोकगुतिरालि । 
“नानु इलि इल, इल / 
व्यर्थ निन्न श्रद्धेएल । 
अय्यो ! नानु कल्ले ? अह । 
ननगे अंय आसे ड्ल, 
नहनेके दुरगेंके, कंद ?”? एदे निन्न दनि । 


निन्न दनिः “निन्न मुंदे नूर वारि नडदु होदे 
शिलुवेहोत्तु क्रिस्तनागि 
ज्ञान भिक्षु बुद्धानांगे 
लोकमित्र गांधियागी 
चेलक होत्त ऑटियागे । 
इछे उल्ययुवात ननगे । नीनो “निल ? ऐंनदे होदे । 


निहेयाल़ि नूर वारि कनवारीतेतु निन्न दनिः 
नन्न आसेयेल नीनु । 
नाने निनगे इलवेनु ? 


कन्नद्‌ श्ग्रेरे 
तेरी ध्वनि आ रही सदा मेरे पीछे-पीछे 


तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
छिपी-छिपी-सी 
आशा की पुतली-सी 
सजीव यंत्र-सी 
जैसे-जैसे बढ़ता हूँ आगे 
तेरी ध्वनि बढ़ती है पहाड़-सी मेरी पीठ के पीछे-पीछे | 


चाहे मंदिर के दीप जलते जावें, चाहे सौ-सौ नगाड़े बजते जावें : 
मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ। 
वृथा है तेरी श्रद्धा । 
अरे ! मैं क्‍या पत्थर हूँ ? नही, 
ऐसी इच्छा मेरी नहीं, 
मुझसे क्यों दूर हुआ, पुत्र ? बोली तेरी ध्वनि । 


तेरी ध्वनि : सौ वार चला हैँ तेरे सम्मुख 
चढ़ा ऋस पर ईसा वनकर 
ज्ञान-भिक्षु बुद्ध वनकर 
लोकमित्र गांधी बनकर 
दीप लिये एकाकी 
यही वसने की आशा है मेरी तू तो कह न सका “रुक जा।! 


नींद में सो वार आई स्वप्न वनकर तेरी ध्वनि 
तृ ही मेरी आशा | 
पर में न हूं तेरा कोई ? 


१३४ 
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तंदे मुदुक नादरेनु 
हितवलवे, निनगे नानु 
निन्न कंडे कंडु नोंदे वंदे नोंदे उपिरालि । 


नन्न नेरढु सरिद मेले नज्न हेसर हुडियमेले 
ऐँह्ली ओंदु मलेयलि 
कंण मरेय काडिनलि 
गुडिय कटिट कल्िनल्ि 
नुडिदे नीनु, “नित्ठु! इहि 
कह्लनोलवेन्न जीव “कंदा ! एंदे ओरहुविदे | 


एंच्चरदालि नूख्वारि विन्नवितितु निन्न दनिः 
लोक मोदलु नन्नदित्त, 
ईग अद्वे निन्नदाय तु 
विद ढ॒ कोदट राज्यगब्ठलि 
नानदेतु आडियनिडालि ? 
निन्त हृदयमोंदिरवे नंदनवेनगरिव्ठियालि । 


के. एस. नरसिंहस्वामी 
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बाप बूढ़ा बना तो क्या हुआ ! 
क्या न लगता तुझे भला १ 
तुझे देखा, दुखी हुआ, उल्टे पाँव दौड़ आया | 


जब हंट जायगी मेरी छाया, मेरे नाम की धूलि पर 
एक किसी कोने में, 
अति दूर जंगल में, 
तू बोला रुको यहाँ, 


मुझे पत्थर पसंद नहीं “बेठा” कह पुकार रहा हूँ । 


जगत्‌ में सौ बार बिनती कर गई तेरी ध्वनि: 
लोक या पहले मेरा, 
अब वन गया तेरा, 
कैसे पग धरे: उस राज्य पर हे 
जिसको मैने छोड़ दिया था ? 
हृदय-मंदिर तेरा ही बने नन्‍्दन-बन मेरा | 


के. एस. नरसिहस्वामी 


१३६ भारतीय कविता : १९५३ 


गोदलपुर 
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मत्तरु, 
कामाले कत्तह, 
वंदु मेमेले अव्यरिति ऐंड्रेड विद वोब्वरिदेलेव कार्मोड 
; कुडिदु बिट्टिदे कणों, कडलपखानेयालि नोरेयरेव विस्कि सोडा 
चाचि तन्न कवंधकेय थेरायिपिदे माया वजार घोडा । 
कवन्शिपितु दंडकारण्य कब्वोगे सुत्ति कल्कते वोवायियन्नु, 
मद्रासन्नु, बेंगछूरनु, धारवाडवन्नु । 

शीत देशद तोन्नुमंजु चीरटे हक्कि चिर चिरो चिरचिरो-- 
काश्मीरादिद रामेशवरद तनक वू । 
हाकिवेसुरंग श्रति हेज्जे हेज्जेग केठ्ये, क्याकारिसि 

केवे हाकुत्त निंतरु सुत्त चांडे, रणचाडि, चामुंडि, 
इ़ढुक्ललि विश्कुंटेयोत्ति मुहुकितु कुछकि रेक्व 

वेल्कादिद मुरुकृवंडि । 


प्वदल्लुदितिद्द सूर्य इग अपूर्व; 
अपर मध्यके मारि होदनल्ल; 
परके परदाडि केसरलि कुंट्व कमल 
इहद मण्णनु मुक्कि मुसखटतल्ल 
लक्षोपलक्ष अब्टिगुल्कार परिवार 
होदटे वेकिगे रेक्‍्के साटिटितल 
मुसकितु अमासे लोकर्ट दवदमे गलमे 


कन्नढ़ १३७ 
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अंधकार, 

गाढांधकार, 

तन पर आकर गरजकर उठ-उठ गिर-गिर घहराकर घिरने 
वाला काला बादल 

: पी लिया रे, सागर मयखाने में फेनिल विस्की सोडा: 

कबंध हाथ अपना फैलाकर घेर लिया है माया बाजार धोडा 

निगल लिया है दंडकारण्य को काले धुएँ ने घेरकर 

कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बैंगलोर, धारवाड़ को मी । 

शीत देश का धवल हिम झींगुर झीं-झीं कर रहा है 

कास्मीर से रामेख़र तक । 

पग-पग पर नीचे सुरंग खुदी है, चीत्कार कर खड़ी हैं 

चंडि, रणचडि, चामुंडि चारों ओर 

वसत में भी अजीत्र ठंडक | 


पूर्व दिशा में उदित रवि अब आ गया है पश्चिम, 
अपर-मध्य के हाथ वह तो बिक गया रे, 

पर के लिए कातर कीचड़ में कुंठित कमल 

इृह की मिटटी को खाकर मुरझा गया रे । 

लाख-लाख कुली मजदूर परिवार 

अपनी ही जठराप्नि में जल गया रे । 

आइत्त हुई अमावस्या ट्ड्डी-दछ का दवदवा कोलाहल: 


१शे८ 
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४ जग्गि क्रितवरारु तमद तूविन चूचु ? 

नुग्गि वंद्तित्तेन यमन कोणन कोचु ? 

केलसबिल॒द गिरणि हाक्ि युब्ठे सीटि हूयुतिदे हुडिगलाटे 
इरुछ चक्रव्यूहदल्लि वीतुत्तलिदे कर्ण क॑ कुरुड़ सोटे । 


शिवध्यान मन्न, केछासदलि अविन्न 
हिग्गुतिदे भूतगण बंद नृत्य 
मोरागिविय शापकके सोराये विघनेशवर 
कडु॒विनदटक्किन्दि कुन्दिविद्ट । 


मृवत्तु कोटि देगुल शून्य, शून्य गर्भगुडि, 
भरन विग्रह स्तव्य दीपनाडि; 
अंधकातुर केदारि केश वार्सितित्व 
रुणगंटेय नम्म घंटामणि । 
गाकि तुंचा सिडिव सुड्ड॒व गहलछ, कोदिटगेय नात, 
कोट्टणदाड़ि जन्छु कुट्टुष सददु, 


एंणेगाणादे मरलनरेव कर करद करे, मनेय 
तोटदलि कल्छकृदिटगनटाटोप, छावाणि मेले 
घड़े. हेब्वंडे चढुवानि, पंजुरलिं, हायगरूलि, वोव्वर्य, जदिटिग-- 


सललललल के हू? 

णत्ति होराटिवें करिपताके हाकुत्त केके, उरुस कोरी केरि 

अंतरिक्षिदालि अंतलाग हाकुतिव, अरचुनालये, अहा, _ 
किरचु नाठ्ये, ओहो, तुरिचि नाछगे, कब्क 

कुडिदु वडियुत्तलिवे गालि ढोल, 

कत्तलिन कडलु अल्लोल कल्लोल । 

रात्रियं्या बाण, विस्सु, गरनालु । 
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किसने दबोचकर हटा दी तम के नाले की ढक्कन ? 
क्या बढ़ आया यम के मैंसो से जुता कोच ! : 
वेकार मिले झूठी सीटी देकर मचा रही है हछा 
निशा चक्र-ब्यूह में कर्ण कर घुमा रहा है सोठा । 


शिव ध्यान मम्न है, केलास में अविध्न 
भूतगण कर रहा है अनाड़ी नृत्य मदमत्त होकर, 
गज-कण पाने के शाप से खिन्न होकर 
बठ गया है विघ्नेख़र मिशनों की अठारी पर । 


तीस कोटि मंदिर हैं शून्य, शून्य गर्भगृह : 

भग्न बिग्रह की दीप-नाडी भी स्तब्ध, 

अधकासुर अपना केश विखेरकर 

बजा रहा है रुण्ण घंटी की नम्न घंटामणि 

सर्वत्र हवा में जलने-भुनने का शोर-गुल, गोठ की बदबू, 
ओखली में मैया कूटने की आवाज़, 


कोह्न में बाद पीसने की करकराहट, 
घर के बाग में संगतराश का आटोप, छत पर 
चट्टान की कडकड़ाहट, भूत-प्रेत-पिशाच-दैतान 


'एल्ल्ल्‌ल के हू' 

काली झडी लिये निकल पढ़े हैं नारा बुलंद कर, 
गॉव-गाँव, गली-गली 

अआतरिक्ष में उछल-कूद कर रहे हैं, जीम फाड़-फाड़कर, 
अहा, जीम खरोंच-खरोचकर, 

ताड़ी पीकर पीट रहे हैं पवन ढोल, 

तम सागर अछोल क्छोल 

रात-भर में आतिशवाजी की अठ्खेली 
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भारतीय कविता : १९५३ 


नज्न किविये जडिदु क्ठि तागिति आमे ओडितु कुरुड़ काल, 
कील तपिद कंट यंत्र आयि अतंत्र काबि विटटोडितु 
कारकलडेगे । 
गलिगेगिप्पत्तु अपघात आकाशदलि, नेलदाल़ि, पातावदल्ि, 
तिडेद मिदुल्नि चूरु पडेदु भृताकार कोर रोडविन्ननोरि 
कब्ति 
नंगेदेह चिम्भुतिदे हब्व्ठि पट्टकदलि, गुडिमठ मसीदि 
इंगजियालि, 


शाले कालेजिनलि, 
से मेरवणिगेयलि, 
होटललि चित्रमादिर दालि 
पालिमोंटिन वेदिकेयममेले अतियोंदु पीठदल्ल मत्ते गोपुरद मेले 
वायबवर्डिदुकोंडु लवोलवो चोलि कीवन्नु 
क्षण क्षण केमत्तष्छु ऊदुत्तिवे 
कोंबु वग्गिति सुत हायुत्तिवे 
दारिवोडि, दारिवेडि, तोलागिराचे, 
कृतवरु, निंतवरु, मलगिकोंडवरु, 
एन्टरि एकि ऐंड्रोडि, नृग्गिरि मुदे, कूगिरों कोरठ 
सेरे हरिवितनक 
कुद्रेयो कत्तेयो मोटारों सकत्त्ये इल्ठ बरियालिनल्लों 
अंत ओडिरि मुंदे, कुंतवर तुल्ियिरों 
मूलेयालि कूतु योचिसुतिर्व घातका, एक, इल्लवों मत्ते 
एब्लारे । 


एल्लिगेतक्के एदु केुवव हेडि, 
ताकि एववनोव्व दोडु खोडि, 
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दिमाग चूर-चूर, खाली खप्पर, सीसे की तिछमिलाती अंधी आखे, 
कील छूटकर, कंठ-ंत्र अतत्र होकर पटरी से 
फिसलकर जा पडा था नाली में 
पल-पल बीसो दुधेटनाएँ आसमान में, जमीन पर, पाताल मे, 
फटे दिमाग के चूर भूत का आकार लेकर रोडेजिन 

के गले पर जा बैठे है, 
फुदक रहे हैं नगर-नगर, डगर-डगर, मठ-मंठिर, 

मसजिद-गिर्जा धर में, 


स्कूल-कालेजो में, 
जलसो-जुछसो में 
होटलो में, चित्र-मदिरो में, 
पालियामेंठट की वेदी पर, हर पीठ पर और फाटक पर 
मुँह फाड-फाडकर पीब बहा-बहाकर 
क्षण-क्षण में जोर-जोर से बजा-बजाकर, 
सींगे ठेढ़ी कर रहे हैं चारो ओर 
हटो राह से, हटो राह से, दूर भागो, 
बैठे हुए, खडे हुए, सोये हुए, सब-के-सब 
उठो रे उठो, आगे बढो, चिल्लाओ गले की नली के फटने तक 
धोड़े पर, गधे पर, मोटर पर, साइकिल पर, या पैदल ही 
किसी तरह आगे दौडो, बैठने वालो को कुचलो, 
कोने में बैठकर सोचने वाले घातको, उठो, 
बरना फिर न उठ सकोगे। 


कहां क्यो, यह पृछने वाला कायर है, 
*सको” कहने वाला एक वडा मूख है, 
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ड्दिरु वरुववंगित इल्ल केडि । 
एने वंद्रु दारियडु कत्तरीति अद, अवन, करकरएंद, 
तरिदु कोरब्णलि घारिते 
रुंडमाले, 
नडु रस्तेयल्ले, अह, प्रलय लीले । 
मनेयोछगे, गडियोके, शालेयोछगे नोडि 
हायुतिवे नम्म रस्ते, 
/ 'एलेले ले रस्ते, एनु अव्येवस्ते ।? : 
ओड्ववने घीर, चीरुववने वीर, मनुकुछोद्धारक, 
महा गभीर, 
कंण पट्टे य कुदुरे नम्म देवरु / (अड्ुविड़े महास्वामि :) 
एरडेरडूल नालकेंद्र वोगढुब रियाक्षनरिय तदुकु, 
तारे, काडि, कट द॒, 


नम्म देवर वाल्कवन कद डु, 
चूरु चुरादनों ? सारि, विडि, 
मानव्य चिगितु को डितु सत्तरेनु हुलमनुज । 
एनु अब निन्न अनुज ? 
इथ बृज्वावुद्धियोंदे मह, 
यज्ञ पशु अज, कद वाय, वारो याजि; कोल्लितिद 
गुद्नियुदि 
ड़दर वषे वहर्ठ शुचि, देवयणक्रिदर्कित वेरे यिल्लवी 
रुचि, बेडवो वेरेय हविस्सु । 
हीगेये ड़ल्िदु परालिदे नम्म स्वर्ग, अपवर्ग, ई वादियाचे 
कड़े मृलेयल्लि, 


कन्नड श्ड रे 


सम्मुख आने वाले से बढ़कर कोई शठ नहीं है 
राह पर जो मी रोड़ा अठकाये उसे हटाकर, काठकर करकर गले में 
धारे रुंडमाला, 


बीच रास्ते में, वाह! प्रलय-लीला, 
घर में, मंदिर में, स्कूल में मी देखो 
ख़ुल रहा है हमारा रास्ता, 
: वह रास्ता, कैसी अव्यवस्था | : 
दौडने वाला ही धीर है, चिल्लाने वाला ही वीर है, 
मनुकुलोद्वारक, महा-गंभीर,, 
पट्टी बँधी है हमारे अख़देवता की आँखो पर: 
पालागन महा ग्रभो : 
दो में दो मिलाने पर चार कहने वाले रियाक्शनरी को पठको, 
काठो, कूटठो, 


हमारे देवता का बालक बन बनाओ, 
चूर-चूर हुआ तो? बस, छोड़ दो, 
मानवता हरी हो गई, मरा तो क्या हुआ नीच मलनुज! 
क्या वह है तुम्हारा अनुज! 
या तुम हो उसके अनुज 
ऐसी बूर्ज्वा-बुद्धि के लिए एक ही इलाज, 
यज्ञ-पश्चु अज, मुँह बंद करो, आओ याजि, 
पीट-पीटकर इसे मारो, 
इसका रक्त अति जझुचिकर, इससे वबटकर देवगण 
के लिए और क्या रुचिकर, 
चाहिए नहीं दूसरा हृविष्य, 
इसी तरह उत्तर आयेगा हमारा स्वर्ग अपवर्ग इसी रास्ते के 
उस पार आखिरी छोर में, 
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नम्म मने मृंदिरुव लायदल्लि, 
हैं नाछे मात नंबद जनद्रोहिगिंविल्ल ई क्ृभिनियलि, 
मुख्य वेकादहु ओट, कूगाट । 
ओडिरो ओडे, ओडि, कूग्रिरों कृगि, काये, 

विद्ववनु विढ़, एड्वनु एड, पंथ काटिट गेदवनाव्व गेढ़, 
काल बलाविल्द शिखडि नरपेतल गोरस 

तुन्तिक्के पिकीविद | 

गेहवग॒ पिद्धविदे होड आढुद्, 
डृदु विधिय वहिवाटरगिंततु अबद्ध । 
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हमारे घर के सम्मुख अस्तबल में 

इस कुंभीपाक में जगह नहीं उस द्रोही को जो कल की बात पर 
विश्वास नहीं करता, 

जरूरत बड़ी है दौड़ने की, चिल्लाने की 

दौड़ो रे दौडो, चिल्लाओ रे चिल्लाओ, चिल्लाओ, 

जो गिरा सो गिरा, जो उठा सो उठा, होड़ लगाकर जीतने वाला 


जीत गया, 
कमजोर पैरों का कायर, कंकाल खुर-पुट के नीचे दब गया। 
विजयी को मी सिद्ध है गहरा गड़ा, 
यह तो विधि के व्यापारों से मी अबद्ध 
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भारतीय कविता $ १९५३ 
नियमोछंघन 


' सुयू? ऐँन्दर निड्सयुदु हुयूयलिड॒तिदें गालि 
जगद आदरतियन्ने हीरि हीरि । 

सडगाकिगे वान मोग ओडेद विव्विदि 
बन्दते तोरुतिदे मेरे मीरि । 


तरुूततादिगछलि चिगरारिल् होगारिल 
अस्थिपंजरवागे नवेयुतिहवु, 

एल्ली अंगेयगल हापिरु कंडरे साकु 
मनद आतेगल्ठेह् सेरतिहव । 


एनु वानो ऐंनितु दृरविश्ेविहुद्‌ 
नमगु अदकू मातुकलेये इल्, 

भोंदु मोडवे ? मिंचे ? मलेये ? कामन विल्ले ? 
चल्ठिगालको कोंच वृद्धियिल्ल । 


क्षाम डामर वाडिद निर्वापितर तेरादि 
आपणागिदेलेगछ राशि मणगुडिवि, 

मैं कोरेव चल्गाकि निष्करुणदलिदान्ि 
गये तरगेल मत्ते मोरेयत्तिवे 


हेमंत ऋतुविंगे सामंत राजरोल 
सर्यचंद्ररु नड़ांगे उड़गातिहरु, 
भीम॑त वर्ष ऋतु गृड़गु हाकुववरेगे 


«अल. मेरयालिहरु 


वारिय नामांकितरे मरयलिहरु । 


कन्नड़ २४७ 
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दीध॑ सॉस ले हवा कर रही है सून्सू 
सोख-सोखकर जग की आद्रता को, 
पूर्वी हवा से फठा हुआ गगन का सँंह 
दीखता है सर्वत्र जैसे पुता है घवल भस्म । 


तरु लताओ में न अंकुर है न शोभा 

अस्थि-पंजर ही रह गया उनका कृश होकर, 
कहीं कुछ हरियाढी जब मिल जाती है 

मन की आशाएँ तब कुछ बँव जाती हैं । 


दीखता है गगन हमसे बहुत दूर 
उससे कमी न होती कुछ बातचीत, 
कहीं न बदली, न बिजली, वर्षा, न इंद्र-घनुष ? 
अकल तो जरा मी नहीं शीत-काल में | 


अकाल से पीडित निवाीसितों-जैसे 
सूखे पत्तों की राशि मी वज उठी है, 
टंडी हवा का जब हुआ निष्कहुण आक्रमण 
सूखे पत्ते लगे हैं करने त्राहि-त्राहि । 


हेमंत ऋतु के डर के मारे 

सूरय-चन्द्र छिपे हैं सामत-जैसे, 
वर्षा-काल गरज न उठेगा जब तक 

दूती बोलेगी नामधारियो की तव तक | 


श्ष्द 
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मूरुतिंगछ हिंदे मेराय हगलिस्कु 
धारिगिगे तनिमुद्द गरेंडुतिह, 

हरुपदावेशदालि हो नल धृम्मिविकरल 
प्रेमगीत गलेनितों हाडुतिढ़ । 


मव्गाल वैतरह नत्ना कवितेय नवेर 
नूरु कंणनु तेरेद नातसुबुदु । 

भाव चातक होच होस मल्ठेय तंवानिय 
जेम्बानिय गूटुकरिति वॉतिधुवदु 


ऐँँद॒ वरुवुदों काल नतन्रिनिय मल्ठेगाल 
विरह वेशाखवनु दाट बेके ? 
ण्नु ऋतुरिगणवो विधिनियम दालिकियो 
ओसम्मेयादरु तपिनडेयदेके ? 
चेन्ननीर कणवि 


कन्नड़ १४५९ 


तीन मास के पहले वरुणराज दिन-रात 

करता रहा भूतल पर मधुर चुंबनो की वो, 
सरिताएँ उमड़ आई जब हे के आवेश से 

वह प्रेम-गीत गाता रहा न जाने कितने | 


वर्षा के आने पर मेरी कविता-केकी 

अपने शत-शत नयन खोल नाच उठता है, 
नूतन वर्षा की शीतल छींटें, मधु बूँदें 

घूँठ-बूँट कर पी जाता है भाव-चातक मेरा । 


इधर कब आयेगा मेरा प्रियतम व्षो-काल 
क्या सहना ही होगा मुझको विरंह वैशाख ? 
कैसा ऋतु-परिवर्तन विधि-नियम की कैसी प्रभुता, 
क्यों न कर जाय एक बार उसका उल्लंघन ? 


चेन्नवीर कण्वि 
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हसिवु 


कुक्ितोम्म एकांगियागे जगद्गादिग् 
ग्रोचियुवे, विश्वरवेज्याल्मवने नेनेंदु, 
हैँ विश्व निच्न लीलेयेंद, मक्करलाट्वेदु 
नुडिवरल्ल ! नानरिये एनॉदु देव 
इरुठेल मनदालि नीनिंतु, बेठगागुतले 
मायवागवे, एनो हेढ्त्हेछ्त 
वेरगुगोल्सिवि हा । अरेमरुलेनानु 
ऐँदर कुब्तितोम्मे नाथि नगुवे नत्न नाने ! 


हा ! हुचि ऐनुत वेचि बीछुत नोड़वे 

एचरांगे नुडियिल, नाडियारनिल, नडेदिदे 

एनो ऐन्तो । विन्न मगव्गि आडुवेनु 
हुडुकु अडगु! डृदु नन्न बदुकु बंगड़ 


ह काव्रातियलि निरोय निःशब्ददालि 
निद्ने वारदे महडियने एरि निल्वे 
निशेय वांदलदोडने ओडनाडुवे 
स्वम्नदालि मूक गोंडिहुदु जगवु ! 


गयन गमीरदेंडेंगे नेति ऐैति नोड़वे 
हा ! मृस्यिव्ययद मोन मानस 

आ मान वेरगरनिव्वेरगिनलि ओडनुडिदु 
कंण म्राचि काणवे हा ! एथ दहन / / 


कन्नड़ 


भूख 


बैठी अकेली म किसी समय बार-बार 

सोचती हूँ वि्ध की विशालता का आर-पार 

“यह विद्ध तेरी लीला है, बच्चो का खेल! 

हे देव, में कुछ न समझ पाती हूँ इस कथन का सार । 


१५६१ 


रात-भर त्‌ वास कर इस कदर मेरे मन में 
सुबह होते ही ओझल होता है कुछ कहते-कहते 
तब हो जाती हूँ कुछ भ्रांता-सी पगली-सी 

जाग बैठती हूँ, हँस पड़ती हूँ, आप-ही-आप । 


अरी पगली | कहकर चौंक पडती हूँ देख-देख 
उठती हूँ जब मूछो से, न बोलने वाला है न उसका बोल, 
हो गया हो कुछ ऐसा ही, तेरी बेटी मैं कुछ खेलती हैँ ! 


अँधेरी रात में और निशा की नीखता में में 
नीद न पाकर खड़ी हो जाती हूँ छत पर 
निशाइत नभ से फिर कुछ खेलती जाती हूँ में, 
मूक बना है जग सारा अपने ही सपने में ! 


सिर अपना छँचा कर निहारती हूँ नभ की गहराई 
पर हाय | मानस की मौनता तज नहीं पाती हूँ, 
आश्चर्य और मौन से कुछ वोलती ही जाती हैं 
कसा दर्शन है ! मूँदकर नयन देखती ही जाती हूँ । 


१५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


कोटि मिण॒कु गले नन्न चिक्‍्क 
चक्षगत्ललि वि/म्बितुतिवेयल 

एनु सोजियविदु ! निन्ननंतवु ऐंच्रल 
डगिहुदु, नेत्रदलि विम्बियुव वानिनते। 


निन्न मंगठ महिमे निन्न करुणेय कासार 
कवलोडेद करेयुतिदे, ऐंच्र मेले 
हरुपवषविगरेद्‌ सुखद सुग्गिय वीरे 
सागि वर्तिहुदु वाग्रिलिये भाग्यवेन्न ! 


मनद मदवेल्ल मुरिदृ ता येल् 

था वेन्यु महावेखगिनोहु ओंदु वेलगु 
गाडि तिरुतिरांगे तिरुगातिदे शाक्ति रूप 

अबिपि जीव व्याप नन्न ताप लोप (! 


शांति सागर नीनु नित्य निरवयनीनु 
मत्ते अरुववे नीनु ऐएँति पाडुवे 
आत्मगातियनोंदु सांभनिषियलिनिंदु 
सिद्धराम वेरिल् ना निन्न कल्ेयुलिदु एंद 


तुम्बुवेनु है काय निजद सीयाबदिं 
सीयाछुगरिट गोन्छुत काये वेब्व्यादुदु 
वेल्यागुत ऐँच्र काय ओ ओडेयु 
ओडेयुवेनु है काय निन्नडिगे 


जयदेवि तायि लिगाड़े 


कन्नड़ १५2 


नभ के कोटि-कोटि तारे प्रतिबिंबित होते हैं 

मेरे इन छोटे-छोटे नयन-तारों के कोने में, 

तेरी अनंतता का अंत मुझमें है कैसा अचरज 

जैसे कि बिंवित होता है सारा नभ इन नयमनों में। 


तेरी मंगल-महिमा और करुणा का सार 
मुझे बुला रहे हैं बड़े प्यार से बार-बार। 
खुशी की वर्षा कर और सुख वसंत देकर 
भाग्य मेरा आ रहा है निकट मेरे द्वार। 


मन का सारा मद चूर कर चमकी है वा ज्योति 
जो छिपी है महाज्योति में एक होकर ज्योति 
स्वयं चल-चलकर शक्ति रूप है वह ज्योति 
मिठाती है जीव की व्यापकता दूर कर सब ताप ! 


तू है शाति-सागर और नित्य निराकार। 
ज्ञान-सवरूप स््रय॑ तू है, गा उठते हैं स्वस-तार ! 
अपना आत्मगीत जो कि है उस अम्बुधि में छीन 
हे सिद्ध राम, उस ज्योति से अलग नहीं हूँ में | 


नारिकेल फलरूपी निज को इस काया में भर देती हूँ 
कडा होकर जब वह परिपक्चता पाता है 

तब उठकर मैं हे प्रभो, सवेरे-सवेरे 

तन-रूपी नारियल फोड़ती हूँ तेरे चरणों में। 


जयदेवि तायि लिगाडे 


५४ 


भारतीय कविता ५: १९५०३ 
ऋतिकार 


अदो बंद, इवनोंद किरिय विरुगात्रि । 
मनेय ओलग होरगु इवनदे धालि । 
इहदोंदेडे हरदु हवन राज्यदृलि | 
तंटतनाक्िन्रेरड काल वंद तेरादि 
वंदृविवनिगे एऐरडु पृद्कालु 

मने वस्तुगले यह्ल दिक्‍्कुपालु । 


तुंबु कितले केन्ने, नगे मिंचगक् कुवर 
क्रंविकार । 

होल्वेल्य कंग्ब्ललि वेह्ादिंगल्ननुतुवि 
तंदु मनेययंतके सारवि धीर । 

इवनु एह्रे मर्नेय मेयेल ऐंचर 

ज़वतु मलयतु मनेगे कवियुवृद मंपर । 
कोललिनिदु वींगे हनिदु ऐन्नुवर 
मकक्‍्कल सोलनालिसद जनरु 

रंदोरेद तमिल कवि, अवन मातिन सत्य 
अनुभव के वरहिहुदु इवन एदुरु । 
इन मातिन अर्थ देवरे बल 
मावगातिगकते अस्प्टे । 


चंदमामन आठिय, वेक्कुतायेय ग्रेलेय 
नम्मलोकद निव्िविनाचेयवनु 

अवन नीतिये वेरे अवन नियतिय बेरे 
देव लोकद वेलक हिडियुववनु । 


कन्रड़ू श्प्रर्‌ 
क्रांतिकारी 


यह लो आया, छोठा-सा एक प्रभंजन। 
वाहर-मीतर-घर में इसीका है आक्रमण 

वस्तु कोई रहती नहीं अपनी जगह इसके राज्य में 
दो छोटे पैर इसके निकल क्या आये है 

नटखटी के ही और दो पैर निकल आये हैं 

चीजें सब पड़ी हैं घर की इधर की उधर! 


पके संतरे से गाल, बिजली-सी हँसी, कुमार 
ऋरंतिकार ! 

नन्‍हीं-सी चमकती ओँखो में भर-भरकर चौंदनी 
घर के ऑगन में ब्रिखेर देता है यह सुधीर! 
सारा घर जाग उठता है जब यह जग जाता है, 
सो जाता है जब यह घर में फैल जाता है अंधेरा ! 
*वे ही कहते हैं वीणा और बॉसुरी मीठी है 
बच्चों की वाणी जिन्होंने कमी नहीं सुनी है।! 
यह है कथन किसी एक तमिल कवि का 

इसके सामने यह कथन है प्ररा चरिताथे! 
भगवान्‌ ही जाने इसकी बातो का अयथे 
गीति-कान्य-सा है सब-कुछ अति अरपष्ट | 


भतीजा है चंठामामा का विल्ली-कछुत्तो का प्यारा 
लोक-जञान की सीमा से बाहर है यह दुलारा, 
नीति उसकी न्यारी हे, नियति उसकी न्यारी हे 
देव लोक का दीपधारी है। 


१५६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


मह महा पंडितर उद्गंथगल्चरेल 
नेविक रुचि नोड्वनु रसनेयिंद । 
एट्टादरु एल वारिय नीरसर्वेदु 
हरिदेसेद विसुडुवनु तात्सारिवेंद । 


मनेगेमनेये हवन जोतेग्रडे आडुबुदु 
ओलविनिंद | 

नमगड़्डल्यीगिस्व वरुपगछ करितेरेय 
सारिति वाल्यद चेलुवतंद कोड़वनु इबनु 
तन्न ओंदे ओंदु मद हासादिंद । 

पिट्टु बंदरे इबन वडेयुवरासुंटु ? 


रुद्रावतार । 
नक्कु नागेतुव चिंण, ऐंदेय ओलाविन हिरिय 
सूरेकार ! 
ननगु अवनिगु नडुवे व्यक्त श्रेमद सेतु 
हन मायकार, 
एर्‌डु वाब्वन वेसेद सत्रधार । 


जी. एस. शिवरुद्रप्प 


कननड़ू १५७ 


पंडितो के बड़े-बड़े ग्रन्थ उठा लेता है, 
चाट-चाटकर रसना से उन्हे चख लेता है, 
सत्र नीरस है ऐसा कहना कहता 

फाड़कर तिरस्कार से फिर फेक देता है! 


घर सारा-का-सारा इसके साथ नाच उठता है 

बडे अनुराग से, 

दीघ काल से परदा जो पड़ा है हमारे सामने 

हटाकर दूर उसे ला देता है बचपन की शोभा 
अपनी एक मुस्क्‍्यान से, 

कौन इसको ऋ्रुद्ध होने से रोक सकता है? 


रुद्रावतार ! 

मुन्ना हमारा हँसकर हँसाने वाला, हृदय प्रेम का 
बड़ा छुटेरा! 

बीच में उसके और मेरे यह है व्यक्त प्रेम का सेतु 
माया साकार, 

दो जीबों को मिलाने वाला यह है सूत्रधार ! 


जी- एस. शिवरुद्र॒प्प 


श्प्ष भारतीय कविता : १९४३ 
नव्य जीवन 


१ 
ज़दु नव्य जीवनबु, काषिति अहबे अल, कप्णिद्दवरिगिन्नु वेरे वेके साक्षि? 
कण्णिद्दवरिगों ऐंह साक्षिगव्नेंदे! कण्णिदृदरू ओदे इलदिदृदरू ओढ़ि 
ऐंवंवरिगे जीवनद गयपद्यगल्लेंदे ! ऐड ओदे एंववारिये मातेरडेक्े ? 
मातोंदराड़िय अक्षरगकेरडेके ? अद्रिंद नानेंनेनिदृ नव्य जीवनबु- 
जअदरलिय ने टटगिन जीवनविदल्ल, नेदटगिह्रे ऐड जीवनवेंदेंतक्कु ? 
अदु बर्यिगेरेयक्कु, ओंदु गोटे साकु ! ऑकार ब्रह्मदाचकवागिनिलवते 
ओंदु गेरे संकेतवक्कु सवार्थक्कि ! अंथनिडुनडेयिल्ल है नव्य जीवन के, 
ओयूयलेदे निम्मनावुदों छोकक्‍्के व्याजिसुत्तिदे नव्यनगेय भव्यतेयानिदु ! 
ड्दु होता होस नगे, इृदक्के होलिकेयिल, ऐंल होलिकेगढू वर्तमानके हिंदे, 
भूतकालद पेंडंमूतगढु ऊतुगढ़ु | हलेयकालद हाछु जीवनगब्लेल्ड 
उपमे, रूपक, दीपक गर्व कराडिगछ किडगाणित, वर्शनेय कर्णवेदने, रतद 
कसाविसि, करालमुख ! अव्वव्य साकेंदू होस रपिक होत्तगेय विम्तटोडदिहनेनु £# 


२ 
डल्हुंटे मेजरिय मोजरियदवार्दिर कल्लेदु कबडेयद्रोगेदारू केयोति ! 
नव्य जीवनविदर हव्य कव्य विधान सब्य साचित्वइ, बहवरे, बहरी 
बेहदोलेंबोलबिनल पाकद साविय ! अच्युमाडिसलेदु उन्िदे अल्लाविदु, 
स्वच्छवाद स्फूर्तिक्शिनमय विश्वदच्छाच्छमातियाल्ि नुग्गिहरिदतेदुं 
ड़ मेरयिसलु इल्लइतेरेयिसछु उह्रूट॒गातियिंद्‌ गाब्वियनु गुद्वतिदे ! 
छंदस्सु लक्षणमलंकार भावरस हिंदिन पुराणढू, मगातिगदु सलह । 
इड्ढड्टनिंद्ते एूँह्र काणितिवाल्‌व उद्धार शोलियी वाब्नके युव मोलि ! 


कन्नड़ १५६ 


तन्य जीवन 


२ 
यह नन्य जीवन है, कविता कमी नहीं है, आँख वालो को दूसरा कया साक्षी चाहिए ? 
अन्धो को तो सभी साक्षी समान है ! आँखे हो या न हो एक ही बात है 
ऐसा कहने वालो को जीवन का गय्-पद्य सब समान है ! सब समान है, 
ऐसा कहने वालो को दो बातो से क्या मतलब ? 
फिर एक वात में दो अक्षर क्‍यों हो? इसलिए मै इसे नव्य जीवन कहता हैँ 
तिस पर यह तो सीघा जीवन नहीं है, यदि सब-कुछ ठीक हो तो वह जीवन ही कैसा ? 
वह एक रेखा-मात्र होगा, एक लकीर भी बस है! जिस तरह ओकार 
ब्रह्मगाचक बन जाता है 
एक ही रेखा में सबार्थ का संकेत होगा ! ऐसी दीधगति इस नव्य जीवन में नहीं है 
आपको किसी अज्ञान लोक में ले जाने के लिए यह तो नव्य हास की 
भव्यता को व्यंजित करता है ! 
यह नव नूतन हास है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, 
सब तुलनाएँ वर्तमान के पीछे ही है 
भूतकाल के भूत महा मह्य भूत हैं ! गतकाल के व्यर्थ जीवन में सर्वत्र 
उपमा, रूपक,दीपक नामक रीछो का विकट नृत्य है, वर्णनों की कर्ण-वेदना है, रसकी 
कदशमकरश, कराल मुख | अरे बाप रे, वस करो कहता हुआ नवरसिक 
पुस्तक को पठककर क्या न भाग जायगा ? 


२ 
यहाँ है इमेजरी की मौज जो इसे नहीं समझते / पत्थर ” कौडी कहकर फेंक ही देंगे ! 
इस नव्यजीवन का हव्य-कब्य विधान असाधारण है जो जानते हैं सो ही जानें 
श्स गुड के रस-पाक का स्वाद ! गोलबट्टी बनाने के लिए रखा हुआ तो नहीं है, 
स्वच्छ स्कृर्ति विज्ञानमय विश्व की अत्युच्च मति में घुसकर 
जा प्रजुत ६ उसे आलोकित करने के लिए, और जो नहीं है 
उसका उद्घाटन करने के लिए टेढी-मेढ़ी चाल से हवा को पीट रहा है 
उन्द, लक्षण, अलकार, भाव, रस-ये सब पुराणों की बाते हैं 
प्रगति से उनका क्‍या सरोकार £ 
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नागरिकितेय जटिल भागवतलावयक वेच्नौर पत्नीर मुन्निर केन्नीरि 
वीचियलरोचिगकछ साचिगछ पसारसिव वल्लाव्तनद बगेय वर्गेगोंडु वातिरूव 
वरडाद वेंडेदेय भण्डारवन्नोडंदु चेढिमूसुव चमत्कारविन्हेगनिंद 
अव्ययत्वव चरित्रेगे कोडिस ल्श्ख्वि द्रव्यव्ययोयमाविदेम्त पंडितरूगल 
नालियेगे ऐंलुबुंटे ? हृदरू ओदिरडे ? भाव भावद ताकलाट ओ्तोटियछ 
जीव जीवद जीकु जोकुगछ मूक्ुगछ साविरद्‌ संशेयाले मा्डिसुव मुद्रेयिदु ! 


डरे 


हृदुनव्य काव्यवेंदिगु अल्ल, अह्मननु अल्दु सुस्थिव दिव्य वाखिभूति यिदल्, 
हइृदु जनद धनवाणि, कीर्ति, सूर्तिकर, सूर्तेमिर--डरदु समाजबु माजिसिद 
अथशरविदर 
दरद्राविदलित, दुर्धरसुधाधरपान-डदुदीन दलितरिगे दोरेत दिग्िजयवल ! 
डदुपात्रिका सुंदरी रत्न विदरल्लि जायतिक जीवनद अकुंडोकुगकन्नु 
अर्थकामगलनु, व्यर्थकायगलननु, कलेगोलेयकोलेगलेय नाना विधगन्द 
पबिंवितिदे, बोबिपिदे, लम्िसिदे, वांवितिदे ! एलवों मानव, 
निसर्गपत निन्नन्तु, 
माडलु निसर्गपतियन्नागि कोंडहुसंस्कारवनु हुथ्ख्विदी अक्षरन्यास ! 
सत्यवे सुब्न्थवुदुत्तमोत्तम तत्व, तत्ववू ज्ञानवू ओद्यागि इरवेंदु 
जष्टुयुग गछ कल्ेद्रु तिकियद्वरूप्टेनु ? तत्ववकेतिनिविलल हे 
तिनिविगिलवोतत्व, 
अवुगब्बरडकिहुदु वेक नायि स्नेह ! अद्रतेड़दरक्षर क्षरक्षारवनु 
साविमाडि सारूबुदु सर्वरंगलक्िकिदु, राजकारणादिंद व्याजकारणदनक : 


कन्नड़ १६१ 


यथार्थ को भलीभौति प्रकाशित करने की यह महत्‌ शैछी है, जीवन को 
नापने का मापदण्ड है ! 
नागरिकता के जटिल भावो के लास्प में स्वेद, गुलाबजल, खाराजल, रक्त जल के 
वीचि-बिछास और सूचियो का विस्तार करने वाला है 
जिसके बल-शासन का पानी सूखा है। 
उस शून्य हृदय-मंडार को तोडकर, चमत्कार के विवर्तन से 
इतिहास को अन्ययत्व प्रदान करने का यह है घन व्यय-उद्यम 
ऐसा कहने वाले पंडितो की जीभ में क्या हड्डी है? यदि हो तो 
एकाघ ही? भाव-भाव का धक्क्रम-- 
पवका, अंदर की भगिमाओ का, जीव-जीव का झूला-झोका है हज़ारों 
मूकी के निर्माण के लिए यह एक सौॉचा है 


रे 


यह तो नव्य काव्य कमी नहीं है, ब्रह्म को नापकर दिव्य 
है वाग्विभूति बरसाने वाला नहीं है, 
यह तो जन की धनवाणी, कीर्तियुत, मूर्तिग्रद-यह वह है 
जिसको समाज ने मार्जित किया है 
इस अर्थ शर को-दर-दर विदलित दुर्घर सुधावर-पान है--- 
यह दीन दलितो को प्राप्त दिग्विजय है! 
यह पत्रिका-खुदरी रतन है, इसमें जाग्रत जीवन की वक्रता को, 
अर्थ काम को, व्यर्थ काम को, कला की हत्या को, हत्या की कला को 
प्रतित्रिवित किया गण है, विस्तृत किया गया है, ऐ मानव 
निसमे सुत, तुझे निसर्गपति बनाने का संस्कार देने के लिए 
लि पैदा हुआ है यह अक्षरन्यास | 
,य हो झूठ ह, यह सर्वोत्तम तत्त्व है, तत्व और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते 
ऐसा समझने वाला इतने युगो के बाद भी कोई मिल सकेगा? 
न _ तत्त में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में तत्त नहीं है 
5ना मे कुत्तेवविल्ली का स्नेह है! इसी तरह इसके अक्षर-अक्षर के क्षार को 


हक तनाकर सब क्षेत्रों में वॉठ लेना चाहिए राजनीति से लेकर रणनीति तक! 
ज्क ११ 
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हिंदिनरसर अंगरक्षकर बलदेते डोदिनरसाकुगक्र अंतरंगवकाय 

मुंदे मुंदोड़वी नव्य नागर्कितेय केले दुरिट्ववर चित्तरंगस्थलादि 

लंगांगि सामरस्य वेत्त सत्य सौदर्य दिग्मोगुदुरूव किचिकि कुषिताडि 
रंजिसगु, रमियितुगु, कविरविगन्‍्नुमीरि गुंजिसुगु, हंजिसुगु, हत्तितुगु, मुप्तिसुगु 
वागर्थसंपर्क सारिगे विधानयक धान्यगछ रेशनिसि हंचिस॒गु हारिसिगु ! 
अंगरांगन्यंगविर वहुदु इरदिर बहुदु, मंग्य व्यंग्य गलिद वाक्यलोकालोक 
भृव्योमगछ योजनायोगयोगिवोलुतेल्ञतिदे कप्परदेयलि इृदनोदिद डे-- 
मीकेटिय, साक्रेटिय, सालोमचिगनप्प, ड़द्रथवायविरिलिदनपार्थेतिदेवे--- 
ड़दरर्थ कंडारिद निडविजंविपिंदत, वेचिगे वेचायिनिंत मानवनते ! 


वी. एच. श्रीधर 


फेननड़ १६३ 
४ 


गत-काल के राजाओ के अंग-क्षक-दल को तरह 
आज के शासको के अंतरंग की रक्षा के लिए 
आगे-आगे दौड़ने वाढी नन्य नागरिकता को आँखो के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके चित्र रंगस्थल में 
लहँगा और चोली के सामरस्य प्रूणे सत्य-सौदय के 
दुहरे मुख पर आग लगाकर नचाकर 
रंजित करता है, रमाता है, कवि रबि को भी मात करता है 
गुंजित करता है, ऊँचा उठाता है, घिराता है, 
वागय-संपर्क व्यवस्था-विधान रूपी अनाजो का 
राशनिंग द्वारा बितरण-विस्तार करता है 
अगाग व्यग्ययुक्त हो या न हो, वानर व्यग्य से वाक्य लोक को आलोकित कर 
भू-व्योम में योजन-योजन तक आद्वत हो, पढने वालों की आँखो 
की पलको पर थिरक रहा है--- 
इसे पढने वाला 'डेमाक्रिटिस ', “'साक्रेटिस ', सालोमनवादी 
वन जाता है, यदि इसका अथे नहीं कर सकते हो 
लक तो यथार्थ ही कर दो- 
जसे-जैसे इसके पू्णे अर्थ का साक्षात्कार होता जायगा, 
चैसे-ही-जैसे चकाचौंध से मानव चकित रह जायगा 


वी. एच. श्रीधर 
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तंगाल्ि 


तेरेते रे यागि एरेरि बंदु 
सुत्त॒ुव मुचुव तंगालिये ! 
विप्िलिन कुद्रेयनोरि सारि 
वरलिरुव तंपिन वेताल्यि ! 


नट्टनडुवेसगंय वेन्नोरि 
चिन्नाटवाडुव सोगद शिश्वव ! 
बेलगिनलि विपिल बेगेयलि 
दर्िवेम्बादिरदे सुलियुतिर्वे 
"सूसुतिरबे बीस॒तिरवे ! 


जा 
कक] 


मेहमेलने बंदु मंद्रदालि सोहत 
नुरित गायक्रियंते दनियनेरिस॒वे 
सरव तगितुवे एऐलेयनाडिसुवे 
बेसगेयेम्ब नेनवनु ओडिसुवे 


ओ सावियाद तः्पिन तवेरे ! 


इरुठेथ संथहोज्ठे नीनु ! 

नीरों गालियों ऐंम्वमायेय जननि । 
ससकारिसत सतंत आविरत 

दणियद तायिय दयेयते 

मयन मत्तवे, मनवनु ऐसुवे 

निदिय साविगनापिन नंदनवन क्के 


कन्नड़ श्घ्घ 


शीतल पवन 


लहराकर ऊँचे चढ़-चढ़कर 
घिरने-बहने वाले हे शीतल पवन 
धूप रूपी घोड़े पर चढ़-चढ़कर 
आने वाले हे शीतलता के दूत ! 


तपती दुपहरी की पीठ पर हो सवार 
गुड्ठी उड़ाने वाले ऐ प्यारे कुमार? 
सवेरे और तपती दुपहरी में 
अनायास ही चकरा-चकराकर 

बहते रहते हो सदा सू-सू कर। 


धीरे-वीरे मंद्र स्वर में कुछ कहकर 

चतुर गायकी-जैसा स्व॒र अपना मिलाते हो 
खेलाते हो तरु-पत्तो को झुला-झुलाकर 
ग्रीप्प का नाम भी मिठा देते हो 

ऐ मधुर शीतलता के आगार ! 


पानी है या हवा ऐसी माया की जननी 
सू-सू करता है सदा सर्वदा 

मां की करुणा जैसे कभी न थकते हो। 
तन पर चढकर बढ़ा देते हो मन को 
मधुर स्वप्न के नव-नंदन वन में 


२६६ 
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ओ गाल ! मुंगारिन काढछि ! 

बंदेय तप्पिन तिरुलने ताकि 
बिसिलेरालि ममन वेयलि 

नीनिरे जोते, नावेतके सोलालि ? 
प्रत्यक्ष परअह्मवे ! श्रीमातेय वरहस्तवे । 
निनागेदों नमन, सीने ननगे झमन ! 


रं. श्री. मुगलि 


केनडू १६७ 


है पवन! पहली वर्षा के दूत ! 

लेकर आये हो शीतलता का अवतार 

ताप चढ़े चाहे, तन-मन चाहे झुलसे 

तुम हो जब साथ में क्यो तब हारा? 

तुम हो प्रत्यक्ष ब्रह्म ! श्री माता के बरद हस्त! 
तुम्हे करता हूँ नमन तुम ही हो मेरे शमन। 


रं. श्री. मुगलि 
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मुक्त जीविगल्ु 


मुक्त जीवियलिवरु 
मुगिलिनाले संचरिति 
मूजगव सलहुवरु हयलु रात्रि । 


ड्वर ओविये, ड़्वर 
कारुण्यवे वेलकु, 
अदर सुन्विने हिडिवत्ती धारितरे 


विश्व देदेयाड़िस्व 
ज्योति देहिगाब्विरु 
ड़बरु मिडियलु तुविवहवु स्नायु । 


ण्ल्ल कुल-छोकगठ 
शांति कांति गव्ठिवरु 
ड़बराज्ञे यिल्दहुयरु वरुण-वायु 


ण्ल्ल तेजस्सिनवरु, 
एल ओजस्सिनवरु 
एल तापसरेल पुण्याविवरु । 


सश्टि-स्थिति-लयाकिरुव 
ताल लयवे इवरु, 
ओरष्ठ बे, त्ेलोक्य गण्यरिवरु 


इवर नुडे नुडियदा 
नालियेगे नुडियोलि ? 
इबर तेंगेदप्पदा 


कृन्नड़ १६९ 
मुक्त जीवी 


ये हैं मुक्त-जीवी, 
घन पर विचर कर--- 
जो करते हैं पालन त्रिजग का रात-दिन, 


इनकी प्रीति, इनको 
करुणा वह ज्योति है 
जिसका करती है घरा सदा अनुकरण। 


विज्-हृदय मे चमकते 
ये ही ज्योति-देही हैं 
छूने पर जिनके स्नाथु सब भर आते हैं। 


सवे कुल लोक की 
शाति कांति के स्ररूप 
आजा के बिना जिनकी वरुण-बायु नहीं चल पाते 


सब तेज के आगार, 
सव ओज के पारावार, 
सव तप ओर पुण्य की हैं खान, 


सृष्टि स्थिति लय के 
ये ही हैं ताल-लय, 
तीन लोक के मानी हैं अति महान्‌। 


इनकी वाणी जो न पाते 
वह रसना बोल न पायेगी, 
देखेगी नहीं जो ओंखे इन्हे वे मुक्ति न पायगी। 


१२७० 
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ताढ तुबुवेदह्ि ! 

डवरोलियदसुविंगे भुक्तियेलि ? 
बालदेगुलदलि 

चिर सनातनरिविरु 

वान्मोद्ल वल्वरु, बहु पुरातनरु । 


हीगिड युगयुग के 
सिगुव सानिवियिवरु 
संक्रांति पुरुष रे, नित्य नृतनरु । 


गाल्यिलि वीसुवरु, 
कडलुगब्ठनीसुवरु 
नितंभियलि कासुववरे इवरु । 


मोक्ष सुख दायिनिगे, 
वाल नारायणिगे, 
शेष शय्येय हासुववरे हृवरु 


मानवन हितकागे 

जगव संचारिसुववरु, 

मारयेयनु वीसुवरु, सुराब्सुवरु । 
अरब्ठिस्व कुसुमग्ठ 

मरल्ि मागिसुवारिवरु, 

अरबलिह मोर्गेगव्टनरान्सुवरु । 


नन्न वालिरलिवर 


अरिविंद आलविंद, 
बाकि गरर्षियव अरविंदवायि, 


कन्नड १७१ 


वे भुजाएँ नहीं बने वलब्रान 
किया नही जिन्होंने इनका आलिंगन, 
हक. ४ जे “कर, 
उनको मुक्ति कहां जिन पर होते ये न प्रसन। 


जीवन-मंदिर मे है 
ये चिर सनातन, 
जीवन के प्रथम ज्ञानी और अति पुरातन। 


युग-युग के बाद 
हुआ इनका अवतार 
संक्रांति-पुरुष हैं नित्य विनूतन। 


पवन पर चलते हैं, 
सागर पर थिरकते हैं, 
आग पर खड़े हो जलते है, 


मोक्ष-सुखदायिनी को 
जीवन-नारायणी को 
शेष-शस्या ये ही विछाते है 


मानव के हित के लिए 
जग में विचरते हैं, 
फैलाते तथा मोड़ते हैं माया को। 


फूल जो खिले हैं 
फिर करते उन्हें मुकुलित, 
खिलाते हैं खिलने वाली कलियों को। 


जीवन मेरा वन जाय 
इनके ज्ञान से और प्रेम से 
अर्पित हो जीवन पर वन अरविंद, 


१७२ 


भारतीय कविता $ १९४३१ 
नन्न काव्यवु गरडिय 

भक्त मधुपरिगेदु 
संतर्पितिरुव मकरदंवागे ! 
धारुणियदिरिलिवर 


तिनिविंद, होत्वविंद, 
गुडिय द्ारिय धर्मशाले यागि, 


नाले मनुकुलवत्ने 
मुनिकुलवनायिसुष 
अति मानवर कमशाले यागि । 


. वी. छू. गो. 


क्न्नड श्छ३्‌ 


मेरा यह काव्य बने 

मंव्रि के भक्त-मघुओ को 

अर्पित अति मधुर मकरंद 

यह जग रहे इनके 

ज्ञान से और प्रकाश से 

मुक्ति-मंदिर के पथ पर हो धर्मशाला 
भावी मनु-कुल को 

मुनि-कुल बनाने वाली 

हों जाय यह अति मानव कमशाला। 


वी. कू- गो. 


कर्मसीरी 


चयन : गुलास हसेन वेग 'आरिफ़ 


अनुवाद : प्रेसनाथ दर 


कवि- तास 

अमीन कामिल 

“आरिज ! 

“आरिफ!, गुलाम हुसेन बेग 
गुलाम अहमद “फाजिल 
गुलाम मुहिउद्दीन “नवाज ? 
जिन्दा कौल “मास्टरजी ! 
दीनानाथ वढी 'अलमस्त ! 
निजामुद्दीन काजी 
पीतावरनाथ “फानी ! 


रहमान राही! 


कविता 

नीड का पपीहा 
गजुल 

अहरबल का झरना 
जान (ज्ञान) 

गजल 

ना तयारी 

गोवर वीनने वाली 
गजल 

यह महल मुकुटवारियाँ 


शि 
किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 
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भारतीय कविता : १९५३ 
आल्युक पोषनूल 


हा निन्द्रि मत्यों नेर यि मंजुल ये गगुस त्राव, 
मुच॒राव आछि कड़ वाश पखन हाव केंह चकचाव, 
वोथ ताज़ सफर आव, 

लोलस चु करान क्राव, 

| 

नंव जिन्दगिया छाव, 

रंग रंग वलान जाम गुलन रंग रोस आफताव, 

बुछ आन जॉयन मज़ छ नचान आव जन सीमाव, 


चुति लाग केंह वेताव । 


ज्यव चानि छे मिजराव, 
झेछ लोल की आदाव, 


गई भाहईत बन्द चानि हाथ करताम पनिनन्‍्य साज, 
+ * लोलहच 
अंजाम तिहुंद ? पोष पमन लोठहच आवाज, 


छन जिन्दगी काहं राज़ 
अजाम छु आगाज, 
आयाज छु परवाज । 


पुश वीम चमन छावनस जांह लोग गुलूव चेर, 
छय छाय यि वहमुच चे पनिन्य राय दिलिच शेर, 


वेखोफ बानिथ नेर, 
वागन त नयन फेर, 
रेंजल चु अनुख ज़ेर, 


पथ जिन्दगी जांह होत न वुछित श्राक्त त भहरेज, 
छुन रूदमुत अजताम अश्क कांपि हुन्द आवेज, 


न 


पु 


श्न 


कश्मीरी १७७ 


नीड का पपीहा 


ऐ सोए हुए, आ, चल निकल, यह झूले और हिंडोले छोड, 
चश्लु अपने खोल जरा, फैला पंख, कोई शान दिखा, 


उठ, कर नई यात्रा, 
आरम्भ नये प्रेम का, 
नवजीत्रन का ले मजा, 


रंग बिना यह सूरे क्या-क्या पुष्प को रंग पहनाता है, 
ले देख नदी की आरसी में जल पारे की माति हिलता है । 


वन तू भी तनिक चंचल, 
जिह्ना तेरी है मिज्राब, 
सीख प्रेम के आदाब, 


चले गए तेरे भाई-बन्धु कब से लेकर अपने साज, 
उनका अन्त £ फुलवारी और ग्रेम भरी आवाज | 


जीवन कोई भेद नहीं, 
अन्त स्वय ही आरम्भ है, 
आरम्म उडना उड़ना है। 


55% अर रच हि. ८५ पलक. ् 
फूल तोडने वाले के भय से पुष्पो ने कब देर की है ? 
यह झूठे भय की छाया है अपने मन की राय सेंभाल । 


बे ८ 
आ चल हो निर्भय निडर, 
वागो हरियालियो में फिर, 
गुलेल मारने वालों को दवाकर, 
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छुरियो को देख या टुकडो को देख जीवन कभी क्या पीछे हटा ? 
शाज्ञाद्ारी या दास किसी का ग्रम क्या अब तक कभी बना! 


भारतीय कविता : १९५३ 


फटराव ये परहेज, 
परहेज़ शर अंगेंज, 
कर नार दिलुक तेज, 


दव दोर भरान जोश दिलस, रोय रटान रंग, 
वीह वीह छु गछान खून खुड़्क ताप छतान हग, 


वोथ नेर चु जख जंग, 
वस्तुच छे रूचर्ड़ जंग 
जृख्मन चे यिनर्ह अंग, 


बख्तुक छु अज़ रहवार करान वाव पकान तेज 
बुथिक्रिन छि यिवान लायनू कम जार त चगेज़ | 


फरहाद सुंंज आवेजू, 
शीरीं शकर रेज़, 
कृति रुद सु परवेज, 


वाजि छी चे दिवान पोश चमन थारे वुछान पोश, 
तनन्‍्हा चु विहिथ दूरि न गरत त न कांह जोश । 


छुक यूत क्‍या मदहोरा, 
बेजान त खामोश, 
सॉतस चु हना तोश, 


वीथ घाव यि गम गोस मंजुल वाय सोखुक साज़, 
मिजुराव दि साज़स त कुनी लोल हच आवाज, 
रठ यावनुक अन्दाज, 


कर जिन्दगी आगाज, 
पराजु कर पाज । 


अमीन कामिल 


कश्मीरी १७९ 


० े 
इस संकोच को तोढ, 
संकोच जो बुराई लाता है, 
कर्‌ अग्नि हृदय की तेज, 


भर उत्साह हृदय में दौढ़-दौढ़ जिससे सुख पर आये रेग, 
यूँ बैठे पक जायेंगे धूप ही में कनपटियो के बाल और शुष्क 
होगा रक्त । 


उठ, चल, चला संघ 
समय का है ज्ुभ शकुन, 
ह ले जायेंगे. ५-2 

ये घाव तेरे भर जायेंगे, 


इस काल का अज्न वायु उढ़ाता आ रहा है तेज, 
और मेँँह के बल गिर जाते हैं, कया जार क्या चेगेज । 


फरहाद की वह प्यारी, 

घीरीं की मघुर वाणी, 

कहां है वह परवेज 

तेरी बाद जोहती वाठिका और पुष्प तुझ ही को ताकते, 
एकान्त में ठ दूर बैठा स्वाभिमान नहीं न जोश है, 
इतना तू बेछुव क्‍या हुआ ! 

निर्जीव और नि'शब्द क्या हुआ ! 

वसंत दा ले मजा जरा, 
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भारतीय कविता $ १९५३ 
गजल 


नाजूनीनन दूरकन अंलरावि वस्तुक इन्कलाव 
माहजवीनन चाक जामन द्यावि वस्तुक इन्क्रछाव 


सोरम्‌ चशमन सजद द्युन या व॒म॒ मेहरावस नमन, 
जालि वांकन पथ मरुन मगझराबि वस्तुक इन्क्रछाब । 


शबनमुक आदत छ सुवहस लालरोयस वृथ छलन, 
खूनि दिल नार्यव नव्यव छिरकावि वस्तुक इन्क्रतात 


न्यथनानिस पानस वुजित कोर कांग्यव विरयान माज, 
ल्ोल सीनिक नारत॑ति शेहत्मवि वस्तुक इन्क्रछाव 


बन्दगी शरमन्दगी हसरत जरूरत आजिजी 
जिन्दगी हुन्द दर्द सर अंजराबि वस्तुक इन्क्रठाव । 
जालिमन चूरन ठगन सरमायदारन कोछ खोरन, 
लाय बरबाजि वान जुन तवनावि वख्तुक इन्कठाब | 


संगरन बालन कोहन सन्यरन खयन वेरन बठ्यन 
दोन गर्यन मंज़ समसोतुर करनावि वख्तुक इन्कलाव । 


फेरि आरिजु छोलवागस डूरि शेरान लोडसान, 
दर्द गुल मसवल त ही फोलनावि वख्तुक इन्कलाव । 


र्भाः 


कश्मीरी श्८१्‌ 
गजुल 
नाजनीनो के इन बुन्दो को भी हिला देगा वक्त का इन्कलाब, 
चन्द्रमा से है जो उनके कपडे भी फडवा देगा वक्‍त का इन्कलाब। 


कजरारे नैन या मेहराब-सी भौोहो के आगे झुकना, 
जाली-से बुने बालो ही के पीछे मरना भी भुला देगा वक्त का इन्कलाब। 


है ओस की आदत प्रातः को छाला की तरह जो लाल है उनका मुँह धोना, 
ले मठके घड़े रक्त हृदय का छिड़काएगा वक्त का इन्कलाब | 


इस नंगे शरीर की कर बोटियों भून दी कॉगड़ियो के ताप ने, 
उस्प्रेम के जलते छालो को सहलायगा वक्त का इन्कलाब | 


यह सेवा, यह लज्जा, यह शोक, आवश्यकता और यह नम्रता, 
इस जीवन के सिर-दर्द को मिठवा देगा वक्त का इन्कलाब | 


जालिमो को, चोरो, ठगो, एरजीपतियो और उनको जो घूस खाते है, 


भडमें मूजे बिक 


डमूंजे के भाड पर खील की भौंति भून देगा वक्त का इन्कलाब | 


ऊँचा शिखर हो, पर्वत हो, गहराई, खाई हो, मेढ हो या तट, 
दो घडी में इन सभी को समतल-सा बना देगा वक्त का इन्कलाब | 


प्रेम के उद्यान मे “ आरिज? घूमेगा सैवारेगा क्यारी-क्यारी को, 
(८ 93... न्‍ कप 
दद के पुष्प यह मसवर्ल और चमेली को खिलायेगा वक्त का इन्कछाव। 


आरिज़ 


दर्मीरो £--- दता 
+ शसदर "७ एवं दच्मारा एट 


भारतीय कविता : १९५३ 
आबशारे अहरबल 


अहखल ची आबशार, 
कहर ची छस लारलार, 
बाल प्यठ छायान छाल, 
गाह दिवान खोर याह वाल, 
सोत कदम जानीन जॉह 
थक कड़न आराम क्याह, 
वुजुमलन गयराई नार, 
चोर करान छिस वेकरार, 
मर्गनईह हुन्दि छालजार, 
नीरि पोषन हुन्द वहार 
वारदार अवरुक अज़ार, 
शोलवान छित्र लोलनार, 


गाह सोतुर गाह छम्बत्‌ छार । 


ब्रोंह पकान देवान्‌ वार, 
रात दोह छट तूर ताफ, 
दम दिवान चावान्‌ न डाफ, 
जून तारक आफताव, 
दुनियाहुक कांह इन्क्र्ाव, 
चोक मोदुर स्योद होल जवाब 
कम करान छा इज़तराब, 
छुस पर्‌यन नेरान नार, 

वरत फसमच दागदार, 
रंगरंग रंगदार हार, 

मोख्तू हटय वापत तयार । 


